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महेश्वरं नमस्कृत्य शोलजां गणनायकम्‌ | 


युर च परमात्मानं भजे संसारतांरणम्‌.॥१॥। 


महादेव, पार्वती, तथा गणेशजी को नमस्कार कर भवसागर 


देव्युवाच । 


देव देव महादेव कृपा कृत्वा ममोपरि | 


aka ज्ञानं कथयस्व मम प्रभो ॥२॥ 


पार्वती ने कहा, हे देवताओं के भी देव | हे महादेव mo 
प्रभु ] मेरे ऊपर कृपा करके सब पिद्धियों के करने वाले ज्ञान को 
सुमसे कहो ॥ २॥ 
कथं i न्नं कथं वा परिते । 








` से पार करने वाले परमात्मा सरूप गुरुजी Arya करताहूं॥ १॥ ` AR 
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, इसका उत्पत्ति, पालन और मलय d होता है ॥३॥ . 


E और पत्ता है, इस लिये ततो से.ही इसका निर्णय जानो ॥४॥: | 
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: तलमेव परंमूल निश्चितं - ततवादिमिः । 


ARE FRASE: ॥ ६ ॥ 
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हे देव, ब्रह्मएंड के निर्णय अर्थात्‌ स्थिति को कही कि 





इश्वर उवाच । 


तलाद जह्मारडसुसन्नं dert TA | 
तले बिलीयते देवि. ततवादूजह्मागडनिणयः ॥४। 


- महादेव ने कडा कि यहे ब्राह्मारड तत्वों से बनता बिगड़ता 


an AA ERA TA DN PES CRS eir ELT. Te 
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देव्युवांच-। 


deemed कि देव तलमेव प्रकाशय ॥ ५॥ 


पावंती ने qur, कि तत्व के जानने वालों ने ब्रह्माण्ड को ' 
मूल venu है, इस लिये तत्व का क्या स्वरूप है यह , प्रकट | 
कोजिये ॥ ५ ॥ s 


इश्वर उवाच | 


निरञ्जनो निराकार एको देवो हेरर | 


«ईब भाषाटीकासमेत: s  . aer 








वायोस्वेजस्ततश्वापस्ततः पृथ्वीससुद्दवः । id 
` एतानि फचततानि RAQA च casio. 
| वायु से अग्नि, अग्नि से जल ओर जज्ञ से. एथ्वी उत्पन 
हुए । येही पाँच तत्व एक एक में पाँच पाँच पकार से विस्तार को 
प्राप्त हुये, याने पळ्चोकरण होने पर पच्चीस तल होते. हैं || ७ ॥ 
तेभ्यो ब्रह्माणडसुत्यन्नं qup परिवर्तते । 
विलीयते च तत्रव तत्रव रमते पुनः ॥ 5 ॥ 


ps ea tid , 


इनसे ब्रह्माण्ड पेदा होता है ओर .इनही में पलता तथा 2१ e. 


— लय होकर सूक्ष्म रूप से रहता है ॥ ८॥ - 

पञ्चतत्वमये -देहे पञ्च तत्वानि सुन्दरि | 

सूचमरूपेण वत्तन्ते ज्ञॉयन्ते तलयोगिभिः ॥९॥ 
हे सुन्दरि, इस पञ्चतत्व से बनी हुई देह (शरीर ) में i 

` पाचों तत्व wen रूप d रहते हे, इनको तत्व के ज्ञाता योगी ही | 

` जञानसकते हें ॥२॥.  . `: 2 

. अथ स्वरं प्रवत््यामि शरीरस्थस्रोदयम्‌ । 

_इंसवारस्वरूपेण भवेज्ज्ञानं त्रिकालजप्‌ ॥१०॥ ` 

`. आब शरीर के-स्वरोदय को कहता हू, जिसके हंसचार अपने | 

"wu से मृत, भविष्य ओर वतमान इन तोनों काल का ज्ञान प्रास | 

| होता हे ॥१०॥ | d. 
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शुह्यादशह्यतरं सारसुपकारमकारानश | 
इदं स्वरोदयं mi ज्ञानानां मस्तके AU ॥११॥ | 
` यह Adaa ज्ञान बड़ा गुप्त और उपकारो का प्रकाशक है 
बह ज्ञान सब ज्ञानों का शिरोमणि है ॥ ११ ॥ 
SWR सूचमतरं ज्ञानं सुबोध aral | 
आश्चर्य नास्तिके लोके आधारस्तास्तिके जने १९ | 
यह ज्ञान सुच्म से मी सूक्तम है) अच्छी तरह जानने: योग्य 
. ` ` हैं, सत्य में विश्वास. को कराता हे. नास्तिक को आश्‍चर्य में डा 
`. ` लता है और आस्तिकों का आधार है ॥ १२॥ 
o शाते शुद्धे सदाचारे शरभकत्यकमानंसे । 
4 aa च -देयश्चव खरोदयः॥ १३ ॥ 


यह स्वरोदय ज्ञान शान्त स्वभाव, कृतज्ञ, सदाचारी (“16 
- चलन ) गुरुभक्त ओर दृढचित्तवाले को देना चाहिये ॥ १३ ॥ 


` दुष्ट च दुर्जने कड नास्तिके गस्तत्पगगे 0 
` हीनसते दुराचारे खरक्षानं न दीयते ॥ १४ ॥ 


E यहः स्वरोदय ज्ञान, दुष्ट, दुजन, क्रोधी; नात्तिक ओर गुरू | 
. की LEES वाले ओर सत्ताहोने को न देन 
o aR le 80000 1 
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तं कथितं देवि देइस्यं ज्ञानसुत्तमस्‌। 
यस्य विज्गान मात्रेण सङगं प्रणीयते ॥१५॥ 


हे देवि | शरीरस्थ उत्तम ज्ञान को सुन, जिसके ज्ञानमात्र से 
मनुष्य सवज्ञ हो जाता है ॥ १५॥ o 


सरे वेदाश्व शास्त्राणि खरे radang । 


स्वरे च mad खरमात्मखरूपकप॥ १ ६॥ 
सब वेदे, शास्त्र, गानविद्या, और, त्रिलोकी, ये सब स्वर में 
स्थित E, और em ही आसा का रूप है.॥ १६ ॥ 


स्वरहीनञ्च दवज्ञो नाथहीनं यथा Sew । 


` शास्त्रहीनं यथावक्त्रं शिरोहीनं च यद्वपुः ॥१७॥ 
जिसतरह alaa से हीन ज्योतिषी) मालिक से सुना थर 











| ` नाडीभेदं तथा प्रोणतलभेदं तथव च | 


| सुषुग्नामिश्रभेदं च यो जानाति स सुक्तिगम।१=॥ 
| ada, प्राणतत्वभेद ओर सुषुम्ना का. मिश्रमेद जा- 
नता है वह जीवन्मुक्त A ॥१८॥ l 
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|. शांज से रहित मुख और सिर से जुदा शरोर शोभा नहीं देते,उसी, . 
. तरह स्वरोदय से दीन ज्ञान मी-शोमित नहीं होता है॥ १७॥ | 


) Ona at श्र 
` ri 
8. LJ 











= ` Ap शिवखोदय d ` | | 

D हे पार्वती, कोई कोई लोग व्यावहारिक आर पारमार्थिक ' 
` दशा में वायु के द्वारा किए हुए स्वरज्ञान को शुम कहते ह॥१९॥ «४ 
्रह्मागडलण्डपिणडादयाः eu हि नि्मितः। | 
ृष्टिसंहारकर्ता च स्वरः सात्तान्महेश्वरश। २० ॥ | 
mue के टुकड़ों तथा पिंड इत्यादि स्वरसे हो बनाए हुए हैं, | 

o, सृष्टिश्रौर प्रलय करने बाला साक्षात खर ही है ॥ २०॥ ` 
Tara परं SX खरज्ञानात्‌ परं धनम्‌। | 
` . स्वरानात परंज्ञानं न न वो हृष्ट न वा श्रृतस्‌।२१॥ | 
ah स्वरज्ञान से बढ़कर ( qu) दिपाने योग्य, स्तरज्ञान से बढ | 
) `  - कर घन, enr से परे ज्ञान, न देखा है ओर सुना है॥ २१ ॥ . | 
शत्रू हन्यात्‌ सखलं तथा मित्रसमागमः। .. | 
लक्ष्मोम्रातिः सरले कीत्तिः खखलेसुखप्‌ ॥२२॥ | 
' ` स्वर केबल से शत्र से लड़ , मित्र से मिलें, लक्ष्मी ओर कीति 3 
- को प्रापि, ये सब स्वर के बल से ही होते हें.॥ २२ ॥ | 
कन्याप्रातिः सरले सरतो. राजदर्शनम्‌। : | 

| सरेण देवतासिद्धिः स्वरेण क्षितिपो वशः॥२३॥ | 
E विवाह, राजा का. qua, देवता - को सिद्धि, और रांना को M 
` वश में करना ये सब भी.स्वर से हो होते हैं ॥ २३ ॥ 
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खरेण गम्यते देशो भोज्यं खखले तथा । 


लघुद्दीघ स्वरबले मलं बघ निवारयेत्‌ Re 
खर के बल से देश विदेश में घूंपना पड़ता है; खर के _ 
बल से भोजन, स्वर के बल से लघुशङ्का और मल का त्याग 1 


होता है ॥ २४ N 


— wies Saga । 
स्वरज्ञानातरं qui नास्ति किथिद्वरानने RRI 


हे वरानने | सब शास्त्र, पुराण, स्मृति ओर साङ्गोपाङ्ग वेद 


इन सब को जान कर -खए जानने से बढकर कोई ' दूसरा तत्व ' | 
| नहों है ॥ २५ || | : 1 
' नामरूपादिकाः सव मिथ्या सवषु विश्रमः। . ` 
` अज्ञानमोहिता मूढा यावत्‌ तं न विद्यते ॥२६॥ | 


जब तक प्राणै को au नहीं होता है, तब ही तक 


` उसको असभ्य “नाम! «ed आदि वस्तुओं में सस्य का भ्रम dag 
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cowk तब ही तक वह मूढ़ भी है ॥ २६ ॥ 
aa शाख्नं .सर्वशाख्रोत्तमात्तमम । 


[ आत्मघय्रकाशार्थ प्रदीपकलिकोपमम्‌ ॥ २७॥ | 
` wg खरोदय शास्त्र सब शाखा में उत्तमोत्तम ओर आत्मारूपी 
Te घट में उजेला करने के लिये दीपक की ज्योति के समान दवै॥२७ | 


१० «fa शिवसखरोदय: eje 
यस्मे up qu वा नप्रोक्त deed! ` ` 
तस्मादेतत्खय a यमातमनोवाऽमनाऽत्मान॥२ ८ | 
(zu श्लोक के अर्थ का पूर्वे श्‍लोक के साथ संबन्ध है, ` 
राव जो पार्वती जी से कइते हैं ] और दूसरे जिस किसी को मैंने 
नहीं कहा है । तुम्हारे प्रश्‍न हेतु याने तुमने पूछा इसी लिये 
मैंने. कहा । यह प्रश्न ही से खयं जानना, जेपा अपने हो से | 
_ अपने में अपना ज्ञान होता है ॥ २८॥ | 
- नतिथिनेच नचत्रं न्‌ वारो ग्रहृदेवताः। | 
` `` नंच विश्व्यितीपाता वशरत्याद्यास्तथव च॥२९॥ 
) ; इन में तिथि नक्षत्र, वार, ग्रह, देवता, मद्रा, . व्यतीपात 





'बेघति आदि का दोष नहीं है ॥ २९ ॥ 


कुयोगो नास्ति नों देवि भविता वा कदाचन । 


प्राप्ते खखले शुद्ध सर्वमेव शुभं फलम्‌ ॥३०॥ 

हे देवि, इसमें कोईकुयोग ˆ नहीं हैं ओर ` न कमी होगा, _ 

. जब तक, खर का बलं शुद्धर रता है, तब तक सब, फल. 
` शुभ होती है ॥ ३० n » 
- देहमध्योस्थिता नाड्यो बहुरूपाः सुविस्तरात्‌। | 
` जातव्याश्व बुधनिय स्वदेहज्ञानहेतवः॥ ३९ ॥ 
` ` वबुद्धिमानो को अपनी देह के ज्ञान के लिये, सर्वदा देह में 
केली हुई बहुतसी नाड़ियों,को जानना चाहिये | ३१ ॥ [ 
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cde साषाटीकासमेतः elo | 3 रश 
नामिस्थानगकन्दोर्यमङ्कए इव निर्गताः | | 
द्विसग्ततिसहसाणिं देहमध्ये व्यवस्थिताः ॥३२॥ 

इस देहम नाभं से ऊपर . अंकुर के समान (02000) 
बहत्तर हजार नाड़ियाँ फली हुई ह ॥ ३२ ॥ 


नाडीस्था ङुणडलीशक्तियुजङ गाकारशायिनी | 
दृशोर्ध्वगा नाड्यो दुशवाधः प्रतिष्ठिता॥॥३३॥ 
नाड़ियों में सर्प के समान सोती हुई कुण्डलनी शक्ति है, . 
उससे दस नाड़ियाँ ऊंपर की ओर और दस नीचे को ओर गई 
हैं॥ ३३॥ T. 
दे दे तिर्यग्गते नाड्यो चतुवि शतिसंख्यया। . E 
III दश नाड्यस्तु दश वायुप्रवाहका ॥३४॥ < - 
दो २ नाड़ी a गई हैं, ऐसी ce नाडियों में १० 


ap 








' ` नाड्यां प्रधानः वायु प्रवाहक हैं ॥ ३४ ॥ 


yag या नाड्यो चायुदेहसमन्विताः । 


`. चरत्‌ संस्थिता देह सर्वाः प्राएसमाश्रिताः ॥३५॥ 
xt तिरी अपर और नीचे ag देह के" आश्रित सअ नांड्रिय 
. देह में चक्र के समान और प्राण के आधीन हैं ॥ ३५ ॥ 


` तासां मध्ये दश श्रेष्ठ दशानां तिसउत्तमाः । 
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E उन सव नाडिगो में दस नाड़ो श्रेष्ठ हैं और उन में d ये | 
इड़ा, पिंगला ओर सुषुम्ना तीन उत्तम हैं ॥ ३६ ॥ 
गान्धारी हस्तिजिहा -च पूषा चब यशस्तिनी 

' . AT कहरचव शङ्कितो दशमी तथा. RSI | 
| ^ 0 amati, हस्तिजिह ५ पूषा, यशखिनों; अलंबुषा, कुह आर 1 
j "ad शंखिनी ael | | 
Í .. इड वामे स्थिता भागे पिड़ला RA M । 
coUo gA मध्यदेशे तु गान्यारीवामचक्षुषि ॥३८॥ 
` ` . ` इड़ानाडी वामभाग में, fewer दक्षिणभाग मे gga 
मध्यदेश में ओर गांधारी वांमनेत्र में ॥ ३८ ॥ 


दत्तिण हस्तिजिह्षा च एषा कणं च दिशे। | 

यशस्रिनी वामकण आनने चाप्यलम्डुषा ॥३६॥ id 
| दक्तिणनेत्र में हस्तिजिह्वा, दक्षिएकर्ण में पषा वामकणं में a 
प्यशखिनी और मुंख में अलम्बुषा ॥३९.॥ -' .. «७ 
SEX लिङ्गदेशे तु मूलस्थाने उ शंखिनी । 


एवं दारं समाश्रित्य तिष्ठन्ति दश नाडिकाः॥४०॥ 
I A aman में कु और' गुदास्थान में शंखिनी, इस पकार शरीर 
| E ~ [में दशनाड़ियाँ हें ॥ ४०.॥ 
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efe भाषाटीकासमेतः ` ` १३३ `| 
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इडा पिंगला सुषुम्ना TU समाश्रिताः | 


एता हि दश arem देहमध्ये ब्यवस्थिता॥३१॥ ` 


इडा, पिंगला, सुपुम्ना ये तीनों प्राणमार्ग में आश्रित हैं, येः | 
दुस नांडी देह के मध्य में स्थित हैं ॥ ४१॥. | 


नामानि नाडिकानां तु वातानां तु वदाम्यहम्‌ । 


AIA उदानो व्यान एव चा।४२॥ 


Aka के आश्रय जो वायु है, उनके नाम . मैं कहता हूं 
कि पाण, अपान, समान, उदान ओर व्यान ॥ ४२ ॥ | - 


नागःळूर्माःथ कृकलो देवदत्तो धनंजयः ॥ 


- इदि प्राणो व्तन्नित्यमपानो. गुदमराडले.॥ २३॥ ` | 
नाग, कूर्म, ककल, देवदत; ओर धनजञ्जय, प्राण वायु हृदय . . | 
, में हमेण रहता है ओर अपान गुदा में ॥ ४३ ॥ 


ES PATA . | 
ब्यानो व्यापी शरीरे प्रधाना दश वायवः॥४४॥ . 






नाभि देश d समान, कंठ के मध्यक्मं॥उदानओर सब शरीर 


. तेषामपि च पंचानां स्थानानि च वदाम्यहम्‌ ॥४५॥ 


I AME 


29 ` . «ड शिवखरोंदयः ० ER wot | | 


| "He uu 
i पांच प्राण आदि और पांच नाग आदि हैं, उन ATT - | 


पाँचों के भी स्थान को. मैं कहता हूँ ॥४५४ ॥ '. 

उदारे नाग आख्यातः कूर्म उन्मीलने स्वतः | 
कृकलः Sean देवदत्तो विजुम्भश्‌ ॥ ४६ ॥ | 
उगलने में नाग आँखों के खोलने में कूम, dien d 
ककल और जंमाई म॑ देवदत्त वायु जानना ॥ ४६ ॥ 
`न जहाति ud वाऽपि mad wisi | 
एते नाडीऽ सर्वाश भ्रमन्ते जीवरूपणिः ॥४७॥ | 
i. बिलकुल शरीर में व्यापी धनंजय वायु मृत शरीर को | 
| - नहीं छोड़ृता ओर जीवरूपी वायु सब नाड़ियों. में घूमते हैं ॥४७॥ | 
d ` प्रकटं प्राणसंचारं AET: । | | 
'  डापिड्रलासगम्नाभिनांडीमिस्तिसमिबंधः ॥४८॥ ` | 

देह के मध्य में जो प्रकट प्राण का संचार है; उसको इड़ा 
पिंगला. और agar इन तीन «fea? से ही बुद्धिमान्‌ मनुष्य | 
K जाने | १८॥  - . ; 
इडावामे च बिना पिङ्गला RA AI 
iun स्थितावामों ततो व्यस्ता च पिडला ४९॥ | 
Mam में हड और दहिने भाग में पिंगला कही है, .. 
7 s ORE «ret वामरूप d स्थित ओर पिंगला उलटी स्थित है lg ell ”' | 
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efe साषारीकासमेतः भुः.  . १५ | 


इडायां तु स्थितश्चन्द्रः पिंगलायाँ च भास्करः | 
सुषुम्ना शम्सुरूपेश शम्मुहंसस्व॒रूपतः ॥ ke II 
इडा म॑ चन्द्रमा, पिंगला में सय, ' सषुम्ना में शम्भु और 
qe हंसरूप में स्थित है ॥ ५० II 
हकारो निर्गमे प्रोक्तः सकारेण प्रवेशनस्‌। ' . 
इकारः शिवरूपेण सकारः शक्तिरुच्यते ॥ ५१॥ 
खर के निकलने में हकार ओर प्रवेश में सकार कहा है, 
इकार शिवरूप और सकार शक्ति रूप है ॥ ५१ ॥ ` 
` शक्तिरूपः MASA वामनांडी प्रवाहकः। | 
Karen शम्भुरूपो दिवाकरः॥ ५२॥ 


वामनाडी का प्रवाहक चन्द्रमा शक्तिरूप से ओर दक्षिण नाडी 
का प्रवाहक सूय शम्भुरूए से स्थित हं ॥५२॥ ` | 


` वासे सकारसंस्थे तु यद्दानं दीयते बुध 1 
तद्दानं जीवलोकेऽस्मिन्‌ कोटिको विणिण भवेत्‌ ॥५३२॥ 


sp श्‍वास सकार में खित हो उस समय जो दान बुद्धिमान. 
मनुष्य दे वह इस संसार में कई कोटि गुना Ka देता है ॥५३॥ 


अनेन लक्षयेथोगी चकचित्तः समाहितः । 
| सर्वमेव विजानीयान्पाग व चद्धसूर्ययोः ॥ ५४ N 
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T | «fe Rania: ® ` 
| एनानि और सावधानी से योगी. देखे. और चन्द्रमा: E 
और सूय.के माय में हो.सबको जान ले ॥ ५४ ॥ | 
च्यायेत deb स्थिरे जीवे अस्थिरे न कदाचन 
इृष्टसिद्धिर्भवेत तस्य महालाभो जयस्तथा ॥ ५५ 


| | = जिम समय जोव fen asa समय मनुष्य तत्व का 
| ` wq करे; ओर चंचल अवस्था में कभी न कर, इससे उसकी 
इष्टसिद्धि महालाम ओर जय होती. है.॥ ५५ ॥ | 


| 
!  चद््यसमाभ्यासं ये झर्वन्ति सदा नराः | 
` अआतीतानागततज्ञान तेषां हस्तगतं भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
जो मनुष्य सदा ex ओर स्थ के खरां का मली प्रकार 
अभ्यास करते हैं, उसको भत ओर मविष्य का ज्ञान प्रत्यक्ष: | 
' होताहे॥५॥ ` d i 
वामे RET स्याज्जगदांध्यायन परय्‌ | | 
fep चरभागेन जगदुत्पांदयेव सदा ॥ KOIL. 
0 ` वाममाग की नाड़ी इडा. असृतरूप सब Wü] को पोषक | 
` ओर दक्षिण के चु(मग को पिंगज्ञा नाड़ी सदेव जगत्‌ को dup | 
करती EU ५७॥ E 
^. मध्यमा भवति, करा दु सर्वत्र कर्मसु । 
. ` सर्वत्र शुभकायष वामा. भवति सिद्धिदा ॥ ५८॥. 
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२ न माषाटोकांसमेतः छुछ gai ` | 


Sur नाड़ी क्रूर और सब कामों में दुष्ट. होती E और 
बामा नाड़ी. सब शुम कामों में सिद्धि देतो है ॥ ५८ ॥ 


` निगमे तु शुभा वामा प्रवेगे दक्षिणा शुभा | 
TRAR विज्ञेयो रविस्तु विषमः सदा ॥ ५९॥ 
गमनः के समय में वामा ओर प्रवेश के समय 3b «fnr 


शुभ होती है ।.चन्द्रमा को सम ओर सूर्य. को विषम सदैव 
` जानना Re. 


चन्द्रः स्त्री पुरुषः सूर्यश्चन्द्रो ग।रोऽसितो रविः । 
दनाडीप्रवाहेण सोम्यकार्याशी कारयेत ॥६०॥ 
चन्द्रमा को खी ओर सूयं को पुरुष, चद्रया गोर वर्ण और 


gd कृष्ण वर्ण जानना । जब चन्द्रमा को. नाडी क! प्रबाह हो 
उस-समय सोम्य क्रायो को करे || ६०८ ॥ : 


सूर्यनाडीभ्रवाहेण रोद्रकर्मा ण कारयेत्‌ | 
सुषुम्नायाः प्रवहिण भुक्तिमुक्तिकलानि च॥६१॥ 
. ` सय नांड़ो के प्रवाह में रोद ( कर ) कामों को करे और 
“सुषुम्ना के प्रवाह में भोग ओर . मुक्ति फल के देने वाले कार्गो. 
APRII pon 

आदो चन्द्र सित ग R A | 
Widget. fée e 
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| U १८ efe शिवखरोदयः eje 


| O3 AE UO 
| jang में-प्रथम चन्द्रमा का स्वर ओर. PE मे 1 
प्रथम सर्य का..खर चलता है । प्रतिपदा से लेकर तीन २ दिन . | 
चन्द्रमा और सूर्य का खर बलवान्‌ रहता दै ॥ ६२.॥ 


aiae बये शुक्ले ऋुष्णे शशी रविः । 
बहत्येकदिनेनेव यथां पश्चिटीकमात्‌ ॥ ६३॥ 


mad 


E ढाई ढाई घटो शक्तपत्त d चन्द्रमा, ढाई. ढाई घटी कृप्ण- ' 
| oc ad सूर्य, एक दिन में साठ घटी तक बइते हे, अथोत्‌ दोनों . | 
| खरो की क्रम से चोरीस २ आवृत्ति होती है ॥ ६३ ॥ | 


वहेयुस्तघटीमध्ये पऽचतलवानि ARNT | 

.  प्रतिपत्तो दिनान्याहृविपरोते विवजयेत्‌॥ ६४ ॥ | 
T उन प्रत्येक ढाई घटियों में जब पाँच तत्व बहते dd समथ. | 
“ . में फत्ञांदेश करे । प्रतिपदा से लेकर चन्द्रमा ओर सूय जो दिन... 
गये हैं इससे विपरीत cd अर्थात चन्द्रमा के समय.में सूर्य . - 

का ओर सूर्य के qua मे चन्द्रमा का स्वर चले. तो उसको वज : | 
दे. क्योंकि वंह अशुभ है ॥ ६४. . | 


` शुक्लपत्त भवेद्वामा कृष्णपत्ते च दक्षिणा ` 

जानीयात प्रतिपत्सव योगी तह्तमानसः ॥६५॥ . 
"Ng शुक्‍्लपच्छ में पंतिपंदा से लेंकर प्रथम वामा ओर RU पक्त | 
O अं प्रथम दक्षिणा नाड़ी को योगी uestes करण से जाने ६४५ का 
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वारयेदरात्री दिवा वारय भास्करम्‌ । 
त्यभ्यासरतो नित्यं स योगी नात्र संक्तय॥६ ६॥ 
रात मे wen को आर दिन में सूयखर को रोक | इस _ 
प्रकार अभ्यास में जो तत्पर है, वही योगी ह, इस d संशय 
नहीं ॥ ६६॥ — 
सूयण बघ्यते सूयचन्द्रश्चन््रेण बध्यते । 


यो जानाति क्रियामेतां Jaa तणात ६७ 
सय खर से सयं ओर चन्द्रमा के खर से चन्द्रमा बंद होता 
— है। जो मनुष्य इम क्रिया को जानता है उतके वश में त्रिलोक 
आकाश, मत्य, पाताल क्षणमात्र में हो जाता है ॥ ६७ | 


उदयं चन्द्रमागण सूयणास्तमनं यदि | 


| तदा ते गएसंघाता विपरीतं Randa ॥ ६८ ॥ 
. यदिचन्द्रमाके खर में सूय का उदय हो और सूर्य के 
खर में अस्त हो तो उप quad अनेक गुणों के wur dar होते 















गुरुशुकुषेन्दूनां वासरे वामनाडिका | 
सिद्धिदा स्वकायं Utara विशेषतः ॥ ६९ ॥ 


बृहस्पति, शुक्र, बुध ओर चन्द्र इन चारों दिन में वाम नाडी 
सन कामां में सिद्धि को देती है ओर शुक्लपक्ष में यह होने à 
O थोरमी विशेष फल होता. दै ॥ ६९॥ `. 
णि RAT. | 
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आकोड्रारकंसोरीए! वासरे दवनाडिका | 

exer ueris Kuda विशेषतः ॥ ७० ॥ ` 
चाकःयो' में आदित्य, ARA आर शनश्चर इन बारो भे | 

दक्तिए नाड़ी का स्मरण रखना ओरं इसका फल TUK सः 

| विशेष कर होता है ॥ ७० ॥ : 

' प्रथम वहते वार्युदितीयं च तथाऽनलः । 

तृतीयं वहते rp वारुणी वहेत्‌ ॥७१ ॥ 


पहिली बार वायु तत, दूसरी बार आग्नितत्व, तीसरी बार | 
मूमितल, चौथी बोर ae aep ओ( पाचवी बार MANA 
बहता है ॥ ७१ Il 
aria ATU च । 4 
क्मादेकेकनाब्यां च तत्तानां T ॥ ७२॥ 

ढाई घरी के मध्य में .जो. पूर्वोक्त पाँचो तरर क्रम से उदित 7 
होते.हैं वे एक २ नाडो में भी क्रम से पथक्‌ उदित होते VR 
अहोरात्रस्य मध्ये तु ज्ञेया दादश संक्रमाः। ` | 
वृषककटकन्यालिएगमीना निशाकरे ॥ ७३ ॥ 
iw ओर दिन में चन्द्र .व- सूयं की बारह. संक्राति जानना 


ss me” 4 ah SE NS आ... I E 
= " . 

















«fa NEST w 2 १ 
मेषसिही च इम्भश्च तुला च मिथुनं घनु: । 


उद्ये दलिणे ज्ञेयः शुभाशुभविनिर्णयः॥ ७४.॥ ` 


मेष, सिंह, कु म, तुला, मिथुन, धनु ये संक्रान्ति सूथ को 
जानम ओर इस पर से शुभ अशुभ का निणय जानना ॥ ७४-॥ 


Ria पूर्वोत्तरे चो भानुः पश्चिमदत्तिणेः। 


दच्तनाच्याः प्रसारे तु न गच्डेद्याम्यपपश्‍चिमे॥७५॥ ` 


पूर्व ओर उत्तर में चन्द्रमा टिकता है, पश्चिम औरं दक्षिण 


म सूय । दक्षिण नाड़ी के प्रवाह ( स्वर) में दक्षिण और परिचर | 


दिशा मे न जाय ॥ ७५ ॥ 


` चामाचारप्वाहे तु न गच्छेत्‌ YR | 
परिपन्थिमयं तस्य गतोऽ न निवतेते ॥७६॥ 


वामनाडी के बहने में पर्व ओर उत्तर में न जाय यदि जाय . | 
` तो उसको शत्र का भय होता हे, वा गया हुआ फिर नहीं 


' लोटता हे ॥ ७६ ॥ 


| तत्र तस्मान्न गन्तव्यं बुधः सवृहितेषिभिः । 
| - तदा तत्र ठु संयाते ST न संशंयः ॥७७॥ 


... 
. . * 


— इस लिए सब तरह से कल्याण को चाहने वाला उसे समय ' 


2 3 न जाथ, यदि उस समयः sm तो-मृत्यु होने मे सन्देह - . 


` नहीं हैं॥ ७७:॥ 
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- JRR द्वितीयायामक वहति चन्द्रमा 
` दश्यते लाभदः पुंपा सोग्ये सोख्यं प्रजायते ॥७८)॥ ` 
यदि gina को द्वितोया के दिन सूय के प्रवाह में चनक 3 

मा बढ़े, तो मनुष्या को लाभदायक होता ह | उक समय म सौम्य | 
कार्य करने से ge दोता हे. ॥ ७८ Il 5 
' सर्योदयेयदा सर्थश्वम्रश्वन्रोदये भवेत। 0s 
' सिद्धयन्तिसर्वकार्याणि दिवारात्रिगतान्यपि॥७९॥ _ 
D — जिम समय सूर्य के उदय में qu और चन्द्रमा के उदय में | 
चन्द्रमा का खर हो उस समय दिन वा रात्रि में किये हुए सके : 
| काम मिद्ध होते हैं ॥ ७९ ॥ ` | 
>”  चन्रकाले यदा सूः qiu C 
- उद्वेगः कलहो हानिः शुभं सव निवारयेत्‌ ॥८०॥. | 
' ` ज्म चन्द्रमा के समय में सूय ओर सूय के समय में चन्द्रमा | 

` हो तो उस wd sia कल ओर हानि होतो है, इस लिए: | 
. उस सम्य में सब्र शुभ काम को रोक दें ॥ ८० Il d 1 


सूयस्य वाहे प्रवदन्ति विज्ञा 
E ut ह्यगम्यस्य तु निश्चयेन । 
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बुद्विमान्‌ मनुष्यं सूर्य के प्रवाह में. अगम्य (जो. न देखी 
मुनी चीञ है ) वस्तु का ज्ञान निश्चय से कहते LAN चन्द्रमा के 
श्वास का प्रवाह हो तो अन्यथा फल होता है, अर्थात्‌ 
अगम्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता है ८१ ॥ | 


थ विपरीतलक्षणम | 


यदा प्रत्यूपकालेन विपरीतोदयों भवेत्‌ । | 
Aa वहत्यको.रविस्थाने च चद्धमाः॥5२॥ 
जिस दिन प्रातः काल से लेकर विपरोत स्वरों का उद्य 


_ हो, अर्थात्‌ चन्द्रमा के स्थान में gu ओर सुर्य के स्थान मे' चन्द्रमा 
E उस समय में वदप्रमाण ओर फ्त जानना EK N 


` प्रथमे मन-उद्देगं घनहानिद्धितीयके | 

' तृतीये गमनं Tenan ॥ ३॥ ` 
i m पिले में मनका उद्ठेग, दुसरे में धन की हानि तीसरे में x 
. गमन और चौथे में इष्ट का नाश होता ह ॥ ८३ ॥ गदर 


m पंचमे राजबिष्वसं ष सा i3 













dad में राज्य का : विध्वंस छठे में सब. अथो का नाश 


í 
~) 


T iW uksi ^ E | - $ 
CE-0. Mur ikshi iu Bh awan (6 कै 68 OBO: PGA pake Gangir 





| R9 | «६ शिवखरोदयः jo 


कालत्रये दिनान्यष्टो विपरीतं यदा वहेत्‌ 
तदा दुष्पलं प्रोक्तं किचितन्यूनं? यदा वहेत्‌ ॥८५॥ 


तदा नित्यं जयो लामो विपरीत विवर्जयेत्‌ ॥८६॥ 


सायङ्काल से सूर्य का स्वर चले तो उस दिन भय ओर लाभ कहा | 
. है, और उलटा चले तो शुमक्राम करना: छोड़ दे अर्थात्‌ अनिष्ट 


` वामे वा दक्षिणे वार्शप यत्र संक्रमते शिबः। | 

कला तरपादमादो च यात्रा भवति सिद्धिदा ॥८७॥ 
E ntm 
Lo _चद्रः समपदः कार्यों RERE | 
. प्रणादं स्कृ यात्रा भवति. सिद्धिदो enl | 











प्रातःकाल. मध्योह ओर सायङ्काल इंन तीनों कालां मे यदि 
खरा का उदय पहिले कहे हुए से उलटा आठ दिन तक बराबर 


चले तो उस से दुष्ट फल कहा हे ओर कुर क्रम उलटा चले 
तो शुभ फल जानना ॥ -५ di 


प्रातमप्यान्हयाइ्चन्रः सायंकाले. दिवाकरः | 


जिस दिन प्रातःकाल और मध्याह के चन्द्रमा का स्वर ओर 
फल होती है ॥ ८६ ॥ 


यत्रा के समय याम वां दक्षिण जो स्वर चलता हों उसी 


Em "e | 
2१: 
d 


aa भ!षाटीकासमेंतः धुं २५ 


चन्द्रमा का स्वर चलता हो तो .सम पद २, ४, .६.... 
आदि ओर सूयं का स्वर चलतां हो तो विषम पद १, ३ 
इस प्रकार पूरा पांव आगे रखने से. यात्रा सिद्धि को 
| देती है.॥ «c ll | 
ISIS वहते वायुस्तदङ्गकरसत्तलात्‌ | 
gaga सुखं स्पृष्ट्वा लभते qiios फलम्‌ ८९. 
जिस अङ्ग का स्वर चलता हो उसी अङ्ग के हाथ के तल से सो 
' कर उठा हुआ मनुष्य मुख का स्पश करे तो अपंने अभीष्ट फल ' 
को पाता है esl 


qe तथा ग्राह्य ग्रहान्निर्गमनेपि i . 
यदङ्ग वहते नाडी ग्राह्य तेन कराडःप्रिणा॥९०॥ . . 


दूसरे को दान देने. में, अहण करने में वा घर से बाहर जाने 
में, जिस अङ्ग की नाड़ी चलती हो, उसी 'हाथ वा पाँव को आगे | 
' करके वस्तु को अहणकरे तो आगे के श्लोक से फल जानना ६०॥ 


“न हानिः कलहो नेव कणटकर्नापि भिद्यते । 
ननिवर्तते सुखी aa स्वोपद्रववजितः ॥ ११ ॥ 


& न हानि हो, न कलह हो न कण्टक [ शत्रु ] से विधे . . 
^ वह सुख. पूर्वक सब Swa से वच कर: घर लोंट | 
ता देती शक क याळ 
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-गुरुबंधुनुपामात्येष्वन्येड शुभदायिनी । | 
Juta: खलुकर्तव्या TARRAT: aate al 
 _ इस श्लोक का dau २० छोक d जानना । गुरु Ud $ 

राजा मन्त्री आदि मान्य लोगों से अपनी काय सिद्धि क लिए | 
quiso से [ अर्थात्‌ खाली. दाथ से नहीं ] मिलने से मनोरथ 
सिद्ध होता है ॥ ६२॥ | 


अग्निवोर्याधर्मधर्षा अन्येषां वादिनिग्र हः | 


. . ` कत्तव्याः खलु रिक्तांगेजयलामंछुखाथिभिः 122 





, अग्नि का दाह, चोरी, अधम). घष'ए, ( दबाव जमाना ) 
और वादी को निग्रह ( दण्डः) करना हो तोरिक्त ( खाली ) हाथ 


` से ही जय, लाम ओर सुख को अभितोषा मनुष्य कर ॥९३॥। 


` ge विधातव्यं गमनं Rana | e 
 'अभ्यणदेशे दीप्ते तु नराणामिति केचन ॥ 2 


कोई ऐसे कहते हैं, हि दूर देश में जाना हो तो चन्द्रमा के 
और समीप के देश में. जाय तो सय के खा में 


=`” ५ c 
IPAE aa : 
" ", 
il 2 आढे, 
1 CS s (t Vu, <<." 
d * - . ड ^^ -— 
Be on गतन:क्‌ 8 
A , ke l F im 2 ' 
3 h AI ng a < १ हा » 
हे Ed ? ~ v * B ३ , 
A. . s 
3 2 nian 
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जो कुछ लाभ आदि प्रथम कहा है, वह सव Zu के समय | 
में तभी नियत होता है, जबर, नांडी पूरेश खर से चलती हो ॥९४॥ | 
झन्युनाङयां विपर्यस्त यत पूवं प्रतिपादितम्‌ | 
जायते नान्यथा चव यथा स्वेज्ञभाषितिम ॥९६॥ 


sr नाडी चलती हो तो वह पृक्त फल शिव जी के. 
थान नुपार होता है अन्यथा ( उलटा ) नहीं होता है ॥२६॥ 


` व्यवहारे wen दषिविद्यादिवव्यके। ^ 
. झुप्तिखामिदोर्याये पूर्ण BRT: ॥९७॥ c 


| व्यवहार में, दुष्ट मनुष्य के उच्चाटन में. वरी को विद्या: | 
आदि से ठगने में, खामी के क्रोध में और चोरी आदि कर कामों 
"oW पणं और भय को करता है, अर्थात्‌. अच्छा नहीं है ॥ ९७ ॥ 


` दूराध्वनि शुभश्‍चळो निविष्नोध्मीध्सिद्धिंदः । 
“Area सूयनाड़ी प्रशस्यते ॥ ९८॥ | 

3 जो मनुष्य दूर मांग में जाना चाहे, उसको चन्द्रखर शुम | 
हे और निर्विष्त इष्ट पिद्धिको देता है । प्रवेश के. काय में सूय | 
: की नाडी ग्रेछद्दोतीहै॥९८॥ . | d 
- spi योग्यता नाव्यो योग्यस्थानेश्ययोग्यता।| | 

7 ments जीवो यथा रूस्तथा चरेत्‌ ॥६९।\ 
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अयोग्य कार्य. में नाड़ी की योग्यता ओर . योग्य, काय में|. 

अयोग्यता हो तो कर्य. के रोकने वाला “एकमाणी वह हे, ऐसा 

. उसको जानना । इसलिये जेसा'. ख हो वेसा ही आचरण 

मनुष्य करे॥ 58 | 

चन्द्राचारे विषहते सूर्या aksi, नयेत | 

` सुषुम्नायां MA एको देवश्चिधा स्थितः ॥१० । 

29 चन्द्रमा का खर चले तो किसी. के किये -अपराघ . को di 

मनुष्य सह लेता है, सूर्य का खर चलें तो बलवान भी वश में हो 


सकता है ओर सुषुम्ना नाडी का स्वर हो तो मोक्ष होता है, इस 
.- ऽग्रकार एक देव [ खर ] तीन प्रकार से स्थित है ॥ १०० ॥ | 


, शुभान्यशुभकार्याणि क्रियन्तेऐहिनिशं यदा । | 
तत्तत्कायानुरोधेन. कार्दनाडीप्रचालनम्‌ ॥१०१॥ 


| त्र रात दिन शुभ और अशुभ कारय क्रिये जाय तो उस। 
e के अनुसार नाड़ी को चलावे ॥ १०१॥ .. | 


„अथ इडा । 
` ` ` स्थिकमंण्यलंकारे दूरालगमने तथा । 
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घमंप्रसाद ( अन्दिर बनवाने ] में ओर घर की वस्तुओं के .संग्रह 2 
( संचय ) करने में ॥ १०२॥ | 
` बापीङ्पतडागानां प्रतिास्तम्भदेवयोः । ` | 
यात्रा दाने विवाहे. च वख्नालंकारमूषणे ॥१०३॥ | 
बावली, कूप, तालाव इन सब के प्रतिप्ठास्तःभ के समय' ' . 
में [.उरपर्ग के समय में खंभा, गाड़ा जाता है उसके बनाने में ) | 
देवमूति बनाने.में और यात्रा, दान और विवाह में वख अलंकार : 
| ( पुष्पमाला, चन्दन आदिं SSK वस्तु) भूषण ( गहना ) इन. 
सब के लगाने मे ॥ १०३ II 


| 
शान्तिके पोश्कि चव दिव्योषधि रसायने । . - 
ससवामिदर्शने मित्रे वाणिज्ये कणसंग्रहे ॥१०४॥ É 


` शान्तिकाम में पुष्टि के काम में, शपथ [ कसम ] करने मे. 
| औषधि में रसायन में अपने खामी के दशन में,मित्र [ दोस्ती करने] 
| [पार में और कण [ अन्न ] के संग्रह म ॥ १०४॥ | | 


ग्रहमेवेंशे सेवायां कृषो च बीजवापने | 


sa 











शुभकर्मणि eat च निगमे च शुभः शशी॥१०५॥ 2 1 


ग्रइप्रवेश, सेवा, खेती बीजों का बोना, शुमंकम, संधि: | 
[ मेल] औरःगमन:इन सब कामों में ' चन्द्रमा का स्वर [ इड़ा |, . 
शुभ होता E ९०५. ॥ ` | । 


/ 
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जा Ke El 
. विद्याएमादिकायेड बान्धवानां च दर्शने | 

जन्ममोत्ते च भम च दीचायां मन्त्रसाधने ॥१०६॥ 

विद्यारम्म आदि कामों में बन्धुओं के दशन में .जन्म और 

Aa में, "d मं, यज्ञ आदि को. दोत्ता में ओर मन्त्र को 
सिद्धि म ॥ १०६॥- c 1 
कलविज्ञानसत्रे तु चत॒ष्पादगृहागमे । 4 
कालव्याधिविकित्सायां खामिसंबोधने तथा॥१०७॥। | 
कालं के जानने.मं चवुप्पादा (पशु ) के घर में ले आने | 

मेँ, भयङ्कर रोग की चिकित्सा 3 खामी के सम्बोधन [ बुलाने | 

HIU १०७:॥- | | ; 

गजाखारोहणे घलि गजाश्वानां च बंधने । | 
 परोपकरणेचव निधीनां स्थापने तथा ॥ १०८॥ | 
हाथी ओर घोड़े की सवारी में धनूष का घारगा करने में | 


` व हाथी ओर घाड़े को रखने में. qus करने ओर y | 
[ खजाने ] को स्थापन करने में || १०८ | E 


` गीताधादिनत्यादो = VER 
 पुरयामम्रवेशे.च तिलक An ॥ १०१ ॥ 


ह 7. 
नर: 
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 'बारण (अहण) इन में चन्द्र की नाडी [इडा] शुम होती है ॥ १.० el 
` आतिशोकविषादे च ज्वरिते मूच्छितेपिवा। ` 
Aa अन्नादेदारुसंग्रहे ॥ ११०॥ | 
रोग, शोक, विषाद [ उदासी ] में, ज्वर में, मूर्छा मं अपने 

जन और खामी के संबन्ध में ओर अन्न.व काष्ठ के संग्रह मे 
चन्द्र नाड़ी श्रेष्ठ है ॥ ११०॥ | 
elu दुन्तादिभूषाया वृष्टेरागमने तंथा । 

युझुपूजाविषादोनां चालने च वरानने ॥ १११॥ 
| farai के दांत [ हाथी दाँत | आदि के गहने में, वर्षा के _ 

विचार मे, गुरु की पूजा में, ओर, विष आदि के चालन [ बाहर 

निकासने ] में हे पावती | चन्द्रनाड़ी श्रष्ठ है ॥१११॥. - 
: 'इडाया सिद्धिदं प्रोक्तं योगाभ्यासादि कर्म च । 
“तत्रापि वर्जयेद्वाय तेज आकाशमेव च ॥ ११२॥ 

' इडा नाडी में योगाभ्यास आद कम fee होता है, तथापि 
Kai जब वायु ओर आकाशातत्र बहते हों तब इडःको | 
. भीचोड़ दे ॥ ११२॥ ` S 


` सर्वकार्याणि सिध्यन्ति दिवारातरिगतान्यपि। | 
` सवु शुभकार्य चन्भचारः प्रशस्यते ॥ ११३ ॥ ` 
"` -- दिन और रात्रि के सब काम इडानाडो मे. सिद्ध होते हैं | 
संब-शुम कार्यों में चन्द्रमा का चार [इडा] उततम डोता.दै ॥११३॥ . 
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अथ पिङ्गला | 


कठिनक्ररविद्यानां पठने पठाने तथा | 
स्त्रोसंगे वेश्यागमने महानोकाषिरोहणे ॥११४॥ 


कठिन और करर [मारणं आदि ] विद्याओं के पढ़ने और . « 
पढ़ाने में, खरी के सङ्ञ में, वेश्या कें यहाँ जाने मं, और महा नौका | 
[ जहाज ] के चढने m. ११४.॥ . 3 


WERE सुरापानंवीरमन्त्रायुपासने |) . .. . 
RiR TA बिषदोने च वरिणाम्‌॥११५। | 
. ` अष्टकाय मदिरा का पान, वीरंमन्त्र आदि की. उपासना, | 
l figs होना, देश का विध्वंस, बरियाँ के विषप्रयोग में gg | 


शाख्नाभ्यासे च गमने सृगया पशुविक्रये । 
इष्टिकाका्ठपाषाणरत्नघषणदारणे॥ ११६ ॥ | 
शाख का अभ्यास, गमन, ETAT, पशुओं का वेचना, ईटा, 


काठ, पत्थर, रून इनका धिसना ओर चीरना “इन में सयं नाडी | 
[ पिङ्गला ] श्रे्ठ है॥ ११६॥ E 


 गभ्यासे pe दुगपर्नेतरोहंश्‌ | 
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aa [ जूवा, ] चोरी. करना; हाथी, घोडा, रथ. इनको . साघन्ह 
और्‌-चलोना इन में || ११७॥ 
व्यायामे मारणोचचाटे प्टरकर्मादिकतापने। c 
यत्तिशीय तवेतालविषभृतादिनिग्रहे ॥ ११८ li 
व्यायाम ( कसरत ). मारण, उच्चाटन, पटकर्मों की. .सिद्धि 
करना, यक्षिणी, यक्ष, वेताल, विष, अमृत आदि का विग्रह 
( रोकना ) इन, में ॥ ११८ ॥ ie 
खरोष्टमहिषादीनां गजाशारोइणे तया । | 
नदीजलोघतरणे भेषजे लिपिलेखने ॥ ११६ ॥ 
गधा ऊट, भ॑सा, हाथी, घोड़ा इन पर चढना, नदी के 
जलवेग से पार 'उतररा, ओषव करना, लीपना ओर लिंखना इन. 
S ११६॥ . : 


मारणे मोहने सतभ्भे.विद्ेपोचचाटने वशे । . . 
प्रण कर्षणे चोभे दाने च ARA ॥१२० 


मारना, मोहना, स्तम्भ, [रोक ) .करना, विद्वेष [ वैर | |. 
` करना, उच्चाटन, वश में. करना, प्रेरण, . आकषण करना व्योम, ` 
दान, लेन, इन में ॥ १२० ॥ | TUM. 


प्रेताकषणंविद्ेषशत्रनिग्रहणेपि च । a 
खडगहस्ते वर्युद्ध भोगे व राजदर्शने ॥ 2 
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:ओज्ये स्नाने व्यवहारे Sem रिः शुभः १ 


प्रेत का आकषण ( वुलाना ) शत्र का निग्रह, दण्ड s 





: ६ तलवार ) को हाथ में लेना, बरी के संग युद्ध, भोग. राजा के 
Laga, भोजन, स्यान, व्यवहार, दीप्त ( प्रकाशित.) कार्य इन में 
सूयं नाड़ी ( पिज्ञला ) शुभ कही हे ॥ १२१ ॥ 
| भुक्तमागंण मन्दाग्नो ख्लीणां वश्यादिकर्पणि । 
2 -शयनं BARA कर्तव्ये सवदा बुधः ॥ १२२ ॥ 


 . भोजन.के द्वारा मन्दाग्नि करना, ख्रियो को वश में करना 
. सोना ये सब काम सूयं के खर के चलते समय में करे ॥१२२॥ 


ag सर्वकर्माणि चराणि विविधानि च.। | 
ज्ञानि सिद्चचन्ति सूयण नात्र काया विचारणा१२ 


) | सब क्रूर कमं और अनेक सब प्रकार के चरकर्म सूर्य 
' , 3 नाड़ी( पिला ) में सिद्ध होते हैं, इसमें कोई बिचार 
| “नहीं करना ॥ १२३॥ `. 
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3 AUTA क्षणं दत्ते यदा वहति मारतः । 
' सुष्ना साच विञेया सवेकार्यहरा स्सृता।१२१॥ 
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नाश स्थितो वहिनर्ज्जलते कालरूपकः । 


विषवरत॑विजानीयात्‌ सर्वकार्यविनाशनय ॥१२४॥ „ 
उस नाड़ी में टिकी हुई अगि कालरूप जलती है, उस सनि . 
को विषवत्‌ और सब कायो का नाशक जानना ॥१२५॥ - | 


यृदाऽनुक्रममुछङष्य यस्य नाडीदयं वहेत्‌ । 


` तदा तस्य बिजानीयादशुभं नात्र संशयः ॥१२६॥ ` 


जब अपने२ खामाविकक्रम को उल्ल घन करके जिस पुरुष को 


दोनों नाड़ी चले तो, उस पुरुष का अशुभ जानना इस में संदेह 


नहीं है ॥ १२.६ ॥ 


wu वामे षणं qu विषमं भावमादिशेत्‌ । 
विपरीतं फलं ज्ञेयं ज्ञातव्यं च वरानने ,॥१२७॥ 


चमर वाम भाग और.च्तणमर दक्षिण माग में वायु चले 


Asa विषम कहे ओर हे पार्वेति। उस का विपरीत | B. 


फल जानना ॥ १२७॥. .... 


: उभयोरेव संचारं विषवन्तं विदुडु धाः । -o 
न कर्योत्‌ करसोम्यानि तत्सव RARR | 
` ` दोनों नाड़ियों के संचार को. विषरान ऐसा ae | 
कहते हैं, इस में कर और सोभ्य कर्म न करे यदि कर तो 


- वे; संब ` निष्फत्त होते हैं. ॥ १२८ ॥ 
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जीविते मरण प्रश्ने लाभालाभे जयाजये s 
विषमे विपरीते च संस्मरेजुगदीररस्‌ ॥ १२९॥ 


` .` जीने, मरने, प्रश्‍न, लाभ, अलाम,जय, पराजय, विषम SIR 
बिपरीत खर के चलने में जगदीश्वर का स्मरण करे अर्थात्‌ इस 
अवस्था में अच्छा और निकम्मा फल ईशवराधीन है ॥१२९'॥ - 


इश्वरे चिन्तिते. काय यागाभ्यासादि. कम च | 
TANI न कत्तब्यं जयलामंसुखषिमिः॥।१३०॥ | 


इश्वर का चिन्तन करके उस समय योगाभ्यास. आदि | 
sg ही करना ओर जयलाभ . सुख के. अमिलाषी उस समय 
ओर कोई काम न करे ॥ १३० . | : | 


सूयण पहमानाया III HEH हु | | 
शाप ZAAL दद्यात्‌ सवथव तदन्यथा ॥१३९॥. | 
 ' जब सूयको नाड़ी सुषुन्ना बार बार बहे तो उस. समय जो | 
शाप अथवा वरदे वइ सब अन्यथा, (विपरीत) होता है ॥ १३१ ॥ 


. ` नाडीसंक्रमणे काले त्संगमनेऽपि च॥ : ` 
. . शुभे किचिन्न कतव्यं पुरयदानानि कीटिया॥ १ ३ शो 
E कम नाड़ी के संचलन : (मेल) d शर. तत्वों के संचलनमें qu 
T . शुभ कमं न करना ओर पुण्य, दान आदि कर्म मी न करना॥१३ | 
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Bieb मंनसाऽपि नं चिन्तयेत्‌ । 

TESTE हानिकरी तस्य सत्य: क्लेशो न स शयः१३३ 
जिस समय विषम खर का. उदय . हो dd मनसेमी | 

किसी काय को चिन्ता न करे, जो करे उम मनुष्य : की यात्रा 

हानि को करने वाली होती है और मृत्यु अथवा क्लेश होता है, 

इसमें संदेह नहीं है ॥ १३३॥ 

पुरो वामोष्वतश्चन्द्रो ar पृष्ठतो रबिः। | 

पूर्णरिक्तविवेकोष्यं ज्ञातव्यो दशिकः सदा ॥१३४॥ 
जब प्रथम वाम खर, पीछे चन्द्र खर हो ओर फिर दक्षिण 


खर के पीछे gs खर का उदय हो, ये दोनों क्रम qup और रिक्त 
( खाली ) सदेव जानना ॥ 9329 ॥ 


ऊध्ववामाग्रतो दूतो ब्ञेया वामे पथि स्थितः । 
पृष्ट दत्ते तथाघस्तोत्‌ सूयवाहागतःशुभः ॥१३५। 





वाम स्वर से पीछे वा पहिले यंदि आता हुआ दृतवाम भाग | ds 


स्थित हो ओर दक्षिण खा के पीछे. वा पहिले आता हुआ . 
|. दूत दक्षिण भाग में स्थित हो तो शुभ होता है १३५॥ 


'ग्रनादिविषम'संधिनिराहारो निराकलः | ` 
, परे सुमे विलीयेत सा संध्या सठिरुच्यते॥१३६॥ 


अनादि जो विषम”संबि ( सुपुन्ना.) निराहोर और निरा: 
we होकर पर qun ब्रह्म में ।लीज्ञाहो/जाय “ अर्थात्‌: एंक रस. 
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चलती हुई जिस सुषुम्ना में aa प्रास हो जाय उस झुधुन्मा को 
सज्जन लोग संध्या कहते हैं ॥ १३६ II | 


न वेदं वेद इत्याहुवंदो वेदा RRI | 
परात्मा विद्यते येन u वेदो वेद उच्यते ॥१२७॥ | 

` पण्डित जन वेद को वेद नहीं कहते ओर वेद वेद है भी | 
नहीं किंतु परमात्मा जिससे जाना जाय उसी को ज्ञानियों ने 
वेइ कहा है ॥ १३७ ॥ ; 


न सन्व्या सन्धिरित्याहुः सन्ष्या सन्धिनिगयते | 
विषमःसन्धिगम्राणःस सन्धिश्सन्धिरुच्यते॥ १ ३ ८॥ | 
` सन्ध्याको सन्धि पणिडत जन नहीं कहते और न सन्ध्या 


' सन्धि कदी जाती दै, किंतु जत्र विषम सन्धि में : प्राण हो, वदी | 
` सन्धि कहाती है ॥ १३८॥ . `| | 


इति नाडोभेदः । 
श्रीदेव्युवाच | 


' ` देवदेव महादेव, सव संसांरतारक | 3 
b. dv पावती बोली कि, हे देवों के देव | हे. महादेव | हे. सब” 

संसार के तारक | जो रहस्य [ गुप्त ] आपके हृदय में सित दै, | 
o है अ्रभो | क मुझे कहो 1१३२ ॥ ag 
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__« भाषाटीकासमेतः des ३६ 
इश्वर उवाच।  ' | 
HEEL तु न काचिच्चेष्ठदेवतां । 


खरज्ञानरतो योगी स योगो परमो मतः ॥१४० | 


महादेव बोले कि, स्वरज्ञान के रहस्य से परे कोई इष्ट देवता 
नहीं है, जो जोगी खर के ज्ञान में रहता है, वही परम ग्रोगी माना 
गया हैं ॥ १४० ॥ 
Kasad abad तत्वं प्रलीयते | | 
फचतत्वं परं dar तत्वातीतं निरञ्जनम्‌ sett 


पंच ततरां से सष्टि होती. है और तत्व में ही og लीन 
होता है. ues तत्व ही पाम तत्व है और निरञ्जन [ ब्रह्म ] ed 
से. अतीत | परे ] है॥ १४१ ॥ ` 


` तत्वांना नाम विजय सिद्धियोगेन ` योगिनाष्‌। ` ` 
` भूतानां Sa जानातोह स्ररोत्तम| १४२ 
योगी जन सिद्वि.के योग से e का नाम जान, जो 


E जान सकेता है ll १४.२ ll 
` प्रथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च । 
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.. मनुष्य खरों RA उत्तम ener है, वह सब प्राणियों के दुष्ट. | 


पथभतातमकं Ad ये जानाति सपूलित॥९४श७६ D 
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जो मनुष्य पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर अकाश इन पब्च 
as विश्व को जानता है, वही पूनित होता है ॥ १४३ d 
 स्वलोकस्थजीवानां न देहो भिन्नतरवंक 


भूलोकात्‌ सत्यपर्यन्तं नाडीभेदः थंक पृथक १४४ 

भूलोक से सत्यलोक पयन्त सब लोकां में जितने जीव 
खित हैं, उनका देह मिन्न २ तत्वरूप नहीं है, परन्तु नाड़ी कां 
भेद TR है ॥ १४४ II 


चामे वा दक्षिणे वाऽपि. उदयाः पञ्च कौत्तिताः । | 
STET. Kaka शृणु वच््यामि gea ४५ | 


` बाममाग वा दक्षिण माग में पांच उदय कहते हैं । दे 
सुन्दरि ! उन तत्वों का विज्ञान आठ प्रकार का है ॥ १४५.॥ | 


TA तत्त्वसंख्यानं द्ितीये शवाससन्धय्‌ः। . | 
_ ` तृतीये सरचिग्हानि चतुथ. स्थानमेव च ॥१४६॥|. 

१ तलों की संख्या, २ श्वास की सन्धि,३ स्वरों का चिन्हे, 
_ -शस्वरों का स्थान ॥ १४६ || 
|. WE तस्य वर्णाश्च षष्ठे ठु प्राण एष च। | 
' . सप्तमे सादसंयुक्ता अष्टमे गतिलक्षणम्‌ ॥१४७॥ | 
[0 ... MT रंग ६ प्राण, ७ स्वाद का संयोगं, ८ गति 
E "hell १४७ ॥ fa NN 
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एकमष्टविषं प्राणं Asad Ag | 


स्वरात परतरं देवि नान्यथा तम्बुजेतणे॥१४८॥ d 
इस प्रकार समभाव से. स्थावर ओर AKAN व्यापक आठ 

प्रकार का प्राण होता है | हे ,देवि | स्वर से परे दूसरा. ज्ञान 

नहीं है ॥ १४८॥ ५ 


निरीज्षितव्य॑ यलेन सदा प्रत्यूषकालतः । 
कालस्य वञ्चनार्थाय कमं कुर्वन्ति योगिनः el 
प्रातःकाल से लेकर सदेव स्वर को देखना चाहिये | योगी 


लोग कालक्षेप के लिये कर्मों को करते हैं, परन्तु उनको स्वर और | 
तत्वों की पहचान रहती है ॥ १४९ ॥ | | 


श्रत्यारंगुष्टके मध्यांशल्यो नासापुटद्रये । 


. वदनप्रान्तके चान्यांउलीदद्याब् नेत्रयोः ॥१४०॥ . 


कानों में दोनों अगूठे, दोनों नासिकः के ge में मध्य की 


- दोनों अंगुली; मुख के प्रान्त. भाग ( दोनों होठों के मेल ) में 
` ओर नेत्रों में शेष अंगुली अर्थात नेत्रा में तजनो, अनामिका ओर 

` कनिष्ठा मुखप्रान्त में लगावे ॥ १४० ॥ | 

` अस्यान्तस्तु रथिव्यादितरवञ्गीनं भवेत्‌. क्रमात्‌ | 
- पोतशेतारुणश्यामविन्दुभिनिरुपाधिकम्‌॥१५१॥ —Á 
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इसके बोच में पथ्वी आदि तत्वों का ज्ञान क्रम से पीत | 
श्वेत, अरुण, | लाल ] और श्याम बिन्दुओं से होता है, अर्थात |. 
पृथ्वी का पीतवर्ण, जल का श्वेत, तेज का लाल, वायु का श्याम 

` और आकाश का चित्रवण होता है ॥ १५१ ॥ 


 दपंणेन समालोक्य तत्र खास विनिःलिपेत 


JERE विजानीयात्‌ तलभेदं RIRI KRII 
दपण में मुख को देखकर श्वास को छोड़ो ओर आकारी 
को देखकर तत्व को जाने ॥ १९५२॥' | 


makai Kal | 
` विन्दुभिस्ठु नमो जेयमाकारस्तवलक्षणण॥१४३॥ 


चोकोर, अधंचन्द्राकार त्रिकोण, विन्दुओं का आकार नेत्र 
के आगे दिखाई दे तो आकांश तस्र का लक्षण जानना ॥१५.३॥ | 


... मध्ये पृथ्वी हधश्चापश्वोष्व वहति mel. 
` _ तिर्येखायुप्राहरच नभो वहति संक्रमे ॥ १५४॥ 

|... मध्य में पृथ्वी, नीचे जल, ऊपर अग्नि और Rar वायु 
का प्रवाह और दो खरों का संक्रम चलता हो तो आकाश तत्व 3. 























eo जानना॥१५४॥ ` | $ 
p D 
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eb माषारोकासमेतः झुछ | T 


wei श्वेतवण, PA पीत, अग्नि रक्त, एन नील मेः : ` 
"up आर आकाश सब वर्ण होता है ॥ १५५ ॥ 


अब स्थानपरत से aa II 


स्कन्धड॒ये स्थितो वहिनर्नाभिमूले प्रभञ्जनः। | 
जाठुदेशे त्तितस्तोयं पादान्ते मस्तके नम॥१५६॥  . 


दोनों कन्था पर अग्नि, नाभि के मूल में पवन, जानु में 
पृथ्वी, चरण के अन्त में जल ओर मस्तक में आकाश तत्व स्थित 
रहता है ॥ १५६ । 


| अब खार से तलज्ञान प्रकार । 
माहेयं मधुरं खादे कषायं जलमेव च । | 
` तीक्षां तेजः समीरोऽल आकाशं कटक॑ तथा१५७- 


प्त्री का खाद मीठा, जल का खारा तेज़ का तीखा, पवन ' 
का खट्टा और आकाश का कट होता है ॥ १५७॥ . 


अब गति से तत्वज्ञान प्रकार । C 


end बदेायुरनलश्चतुरंयसम्‌। | 
E वारुणं पोडशांगुलम्‌ ॥ १५८॥ | 


ant Pem 





वायु खर आठ अंगुल, अग्नि चार अंगुल, एथ्वी बारह. | 


. - अंगुल रः जल सोलह अंगुल चलता दै ॥ १५५ ॥ 
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BA were शान्तिस्तियेग॒च्चाटन तथा । ` 
` मध्ये स्तम्भं बिजोनीयाज्ञभः सवत्रमष्यमस्‌ LR KI 





ऊध्वे चले तो मृत्यु, नीचा चले तो शान्ति, तिरछा से उच्चा 


टन, मध्य चले तो स्तम्म. [ रोकना ] काम करे ओर आकाश तल 


- सब.कायो में मध्यम जानना ॥ १९९ ॥ 





'पृंथिव्यां स्थिरकर्माणि चरकर्मोणि वाहणे | 


Ta क्रकर्माणि मारणोचाटनेःनिले ॥१६०॥ 


` gei मे fen, जल में चरकम, तेज में कर ओर पवन में 
मारण ओर उच्चाटन कम सिद्ध होते हैं ॥ १६०॥ . 


. व्योम्नि किंचिन्न कत्तव्यमभ्यसेद्योगसेवनम्‌ । 
शून्यता सवकाय नात्र कार्या विवारणा॥१६१| 


आकाश में कुछ काम न करे किन्तु योगाभ्यास करे, क्योंकि 


उसमें सब काम खालो होते हैं || १६१॥ | 


. प्रथीजलाम्यां सिद्धिः Urai aa 
. नभसोनिभलं सव ज्ञातव्यं तत्तवेदिभिः॥१६२ UU]. 


gei ओर जल ठख में सिद्धि, af तत्व में मृत्यु. पवन 


य ओर आकाश तत्व में सब काम निष्फल होते हे. ॥ TEN 
Ee :चिरलाभः त्तितो नयस्तत्तणे तोयतरवतः । 
 हानिःस्याददिन वाताम्यांनभसो निष्फल भवेत! 
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eb भाषाटीकासमेतः go 0 ४५ 


. पृथ्वी से अविक लाम, जल से wen लाभ वायुं ओर | 
अग्नि से हानि, इस प्रकार आकाश से निप्फल जानना ॥ १६३ ॥ 


पीतः शनमध्यवाही हनुर्यावद्शुरुध्वनिः | 

कवोष्णः पार्थिवो वायुः स्थिरकार्यप्रसाधकः। १ ६२॥। 
daan, धीरे धीरे वा कम चलने वाला, ठोड़ो तक जिस 

का शब्द्‌ भारी हो ओर जो कुछ गरम हो ऐसे प्रथिवी सम्बन्धी 

खर में few कायो को करना ॥ १६४ ॥ | i 

अधोवाही युरुध्वानः शीघ्रगः शीतलः स्थितः । 


यःषोडशांगुलो वायुः स आपः शुभकर्मकृत॥९ ६ ४॥| 
जो नीचे,को बहे, जिस का शब्द मारी हो, जो शीघ्र चले 
जिस की स्थिति ठंढी हो और जो सोलह अंगुल हो बह खर 
` जल का होता है, उस में शुभ काम करना ॥ १६५ ॥ uu 
आवत्तगश्चात्युष्णश्चं शोणभश्वतरंगलः॥ -.. ` 
` उध्ववाही च यः ऋरः कमकारी स तजस १६६॥- 
जो भौं तक चले, बहुत गरम हो, लाल हो, चार अंगुल 
हो और . ऊपर को चले वह खर तेज का है, उसमें क्रर कर्म 
._ करना | १६६ ॥ TUM 
उष्णः शीतः कृष्णवर्शस्तियंग्गांम्प््कांडगुलः । 
वायुःपवनसब्गस्ठु चरकमप्रसाधकः ॥ १६७ ॥ 
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9६. A cis शिवखरोदय: efe 
जो शीतोष्ण - हो, कृष्णवर्ण हो, तिरदा जञ शीतोप्ण - हो, gue] हो, तिरा चले और ओर आठ | | 
“अंगुल हो वह खर पवन का है,उसमें चर काम सिद्ध होते हैं।१६७॥ | 
यः समीरः समरसः सवंतत्तग॒णावहः | 
IR तं विजानीयादोगीनां योगदायकम्‌॥ १६ 
 ' जो खर एकरस और सब तत्वों के गुणों को बहे, उस | 
-खर को आकाश we, ओर वही स्वर योगियों को योग का दाता | . 
होतां है ॥ १६८ ॥ ^ 
` पौतवण चतुष्कोणं मधुरं Ba ` | 
भोगदं qe प्रवाहे दादशाङ एलम्‌॥१६९॥ | 
. जिसका वणं पीत चौकोर मधुर और मध्य में à, जिसका 
| . बारह अंगुल का प्रवाह हो वह vd तत्व है ओर भोग का |: 
` ,-दाता होता है ॥ .१६२ ॥ | cH 








शवेतमधन्दुसंकाशं स्वादुकापायमार््रकम्‌ । 1 
लाभंझरदुवारुणं त्त प्रवाहे पोडपाड-युलमा॥१७०॥ | 

ipm जिसका qui श्वेत अध चन्द्राकार, खादु कषला, गीला ओर T 
. सोलह अंगुल का जिस, के प्रवाह का प्रमाण दो वह जल तत्व t 5 
.' और लग को देवा है | 





॥ ९७० || 





Es 
T + (७६० ह, 
* ७ 


«fo भाषाटीकासमेतः eje ४७ . 
जिसका रंग. रक्त, आकार तिकोना, जोर से चले. उपर : 


को प्रकाशमान “ओर प्रमाण चार अंगुल का हो, वह तत्व तेज . 
सम्बन्धी ,जानना ॥ १७१ II 


नीलं व बतुलाकारं स्वादाम्लं :तिर्यगाश्रितम्‌ । 


चपलं भारत. तत्त भ्रवाहऽष्ाएुल Cad ॥१७२॥ 
जो नीला, गोल, खडा, fuer, चंचल हो और जिसका 
प्रवाह आठ अंगुल का हो वह.तत्व पवन सम्बन्धी जानना ॥१७२॥ 


वर्णाकारे खांदवाहेघव्यक्तं सवगामिनस्‌ | 
Mae नाभसं deb adas निष्फलम॥१७३॥ 
wap आकार, खाद और चलने में [ देह भर सब जगह 


- चलने वाले तत्वों में ] जिसकी गति अव्यक्त हो वह आकाश 
तत्व जानना और वह सब कार्यों में निप्फल होता है ॥ १७३॥ 


Teka शुभे तत्त्वे तेजोमिश्रं फलोदयम्‌। 4 
हानिखत्युकरो पुंसामशुभो व्योममा्तो॥१७४। | 








meo - 


—. पृथ्वीतत्व ओर जलतत्व शुभ होते adah. 
` फल [ शुभअशुम ] होते हैं और आकाश वायुतत्व में हानि ओर | | 
` मृत्यु आदि अशुभ फल होते हैं ॥ १७४ ॥ Oe 
आपूर्वपश्‍्चिमंप्रथ्वीतेजश्‍च emi | 
Er दि [मध्ये कोणगतं नभ १७५ | 
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पूव.से लेकर पश्चिम पर्यन्त धरथ्वीतत्व, दक्षिण में तेजतत्व, 
उतर में agaa ओर मध्य की दिशा में आकाशतत्त्र जानना!१७५ | - 
चदे पृथ्वीजले स्यातां सूर्यऽग्नि्वा यदा भवेत । 
तदा सिद्धिं संदेहः सोम्यासोम्येड कर्मसु॥१७६॥ ` 


चन्द्रखर में wed और जलतत्व, वा सूयस्वर मे. अग्निदत्व | 
जिस समय-हो, उस समय में अच्छे ओर .बुरे कामां की सिद्धि | 
होती है, इसमें dac नहों है ॥ १७६ ॥ | 


, लाभः AAR स्यानिशायां लाभइजुलम ND 
` वहनोस्रत्युःतयो वायुरनंभःस्थानं दहेतकचित]॥१७७॥ 


Es दिन में akad ओर रात्रि में जलतत्व से लाभ होता 
| — ` E अग्वितत्व से मृत्यु, वायुतत्र से नाश और आकाशतत्व से 


an a ` 


` दाह भी कभी २ हो जाता है ॥ १७७॥ 
wife जये लाभे कृष्यां च धनकर्मशि। 0 
.- मन्त्राथ युद्धभरने च गमनागमने तथा ॥१७८॥ 


2 
जीवन, जय, लाभ, कृषि, व्यापार, मन्त्र, युद्ध, प्रश्न, गमन्‌ 
` और आगमन इन में एथ्वी तत्व श्रेष्ठ होता हे॥ १७८॥ | 


1 ` आयाति वारणे तले शत्रुरस्तिशुभ Reb .. |. 
E. ` प्रयाति वायुतोःन्यत्र हानिसरत्यू नभोनले.॥१७९॥ 


2 4 4, * 
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यदि जल का तत्व EL तो शत्र का आगमन, KAA 
` शुभ, वायुतत्य में शत्रु का चज्ञेजाना ओर -आक्ाश वा ana 
हो, तो शत्रू की मृत्य व हानि होगो॥ १७९॥ 


पृथिव्यां मूलचिन्ता enge जलवातया: | 
तेजप्ता TESTER स्याछुन्यमाक्ाशतोवदेर।१ Sell 
यदि That के पूछने के समय प्रथ्वी तत्व हो तो मूल ( वृत्त 


आदि को जड़ ) जलवा वायुतत्व मेंजीव, तेज के तत्व में घातुचिन्ता . 
ओर आकाशतत्व में किसी की चिन्ता न कडे ॥ १८०॥ | 


प्रथिव्यां बहुपादाः BRG: । | 
तेजस्येर चतुब्पादों नभा पोदवजितः॥१८१॥ 
aa में बहुतों के साथ गमन, जल ओर वायु. तत्रमे | 


` अकेज्ञा गमत, तेजस तत्व में दो मनुष्यों के साथ गमन ओर आ- 
काशतत्व. d कहीं भी न जायगा ॥ १८१ ॥ . 


- इजो वन्ही रविः ret सौरिरापः at, odd 
` वायुस्थानस्थितो ITA IR . ` 








E: ओर वायु तत्व में राहु, तब जानना यदि दक्षिण स्वर चलता d 1 i 
: EUM e Nr 
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गमितत्न में मङ्गल; परीत मे स्म, जलतल में शनैश्चर... 


is eo शिवखरोदयः ab 


Va dh dh d NS an m us ar. LL Ss Ru ERA AA aia 
| 


अलं चन्टो बुधः प्रथ्वी sene RAAE | 
वामनाड्या स्थिताः सव सर्वकार्येषु निश्‍चितानी१८३॥ | 


यदि वामस्वर बहता हो तो जलतत्व म॑ चन्द्रमा, एथ्वी तत्व 
में बुध, पबनतत्व में बृहस्पति और अग्नि तत्वं मे शुक्र जानना ॥ 
ये सब अह सव कामों में इन पूर्वोक्त तत्वों में निश्चय से रहते |. 
हें.॥ १८३॥ | 


- पृथ्वी बुधो जलं चेन्दुः शुक्रों वन्ही रषिः met । 
वायू राहुशनी व्योम गुरुख प्रकोतितः ॥१८४॥ | 
kata, जलतल में चन्द्रमा शुक्र, अग्नितत्व में | . 
सूम मङ्गल, वायुतत्व में राहु शनेश्वर ओर आकाशतल्व में बृहस्पति | 
Qo Ega | 
) ape आदित्ये यदि राहुगंतोःनिले | 1 
तदाःपो चलितो क्षेयः स्थानान्तमपेच्तते ॥१८५॥ | 
1 यदि कोई मनुष्य विदेश में गए हुए का प्रश्‍न करे और 
' उस समय सूय के स्वर में राहु हो तो बह परदेशी दूसरी जगह, | | 
- wmweg है.॥ १८५ ॥ .. ` . : 
याति वारुणे तच तत्रवास्ति शुभं Rat 
प्रवासी पंवनेश्यंत्र सुखुरेवानले 


n 

E *- * i , , g a . , "1 Bh ai 

F "AS fs 4 * { " JA EJ , | " f " è " .. | 

P APT ja 4 : - 
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प्रश्‍न करने के समय जलतत्व बहता हो. तो परदेशी 
का आगमन, परथ्वीतत्व में जहाँ गया है वह वहां ही सुखी है 
वायुतत्व में ओर जग३ चला गया है ओर अनितत्व में उसके 
प्राण का संशय जानना अर्यात्‌ परदेशी मर गया हैं ॥ १८६ di 


. QS सुलविज्ञानं शुभकाय जने तथा । 

IA धातुविज्ञान Aya विनिदिरेत्‌१ ८७ ` 
प्रथ्वीतत्व म॑ मूल जानना, जलतत्व में शुभकार्य. अग्नितत्व 

में धातुओं का ज्ञान और आकाश तत्व मे किसी के ज्ञान को न 

| कहे ॥ १८७ || 

JE: पुटी रतिः क्रीडा जयहृषों घराजले । 

तेजोवाखोश्च सुप्तात्तो TAAT AIR Sa) 

यदि प्रश्न के समय में प्रथ्वी वो जलतत्व हो तो परदेशी 


- को संतोष, पुष्टता, प्रीति, रति, क्रीड़ा, जय और" हर्ष और यदि 
तेज वा वायुतत्व.हो तो सोना, ज्वर से कॉपना कहा है ॥१ ८८ 


TAK तस्थाने प्रकीचिता। ` - ` 
` दादशताः प्रयत्येन ज्ञातव्या दाशिकः सदा॥ १८९ 

यदि आकाशतत्व हो तो, परदेशी की मुत्यु{जानेः ये बारह 
प्रश्न तत्वों के स्थान में कहे हैं. |; १८₹.॥. . - 
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पूर्वायां पश्चिमे याण्यां उत्तरस्यां TURN । | 
पथिब्यादीनि मृतानि बलिष्ठानि ARRIN l 


qd पश्चिम, दक्षिण AT उत्तर इन चारा दिशाओं मे क्रम 
से ge जल, तेज आर वायु ये चारों तत्व बलिष्ठ हैं ॥१६०॥ 


प्थिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च। . | 
` पंचभूतात्मको देहो ज्ञातव्यश्च वरानने ॥१११॥ 


हे पार्वती | पथ्वी, जल, तेज, वायु और . आकाश इन 
qii तत्वों से ही शरीर जानना ॥ १६१ II 


अस्थि मांसं खचा नाडी रोमं चव तु पंचमम्‌ | 
पृथ्वी पंचणणा AR भाषितण॥ ९ ६ २॥ 


) ` ^ इस देह में अस्थि, मस, त्वचा, नाड़ी ओर पांचवा. रोम ये| : 
 - पाँच गुण प्रथ्वी के हैं॥ १९२॥ ` | 


- शुक्रशोणितमञ्जाशच मूत्रं लालं च पंचमम्‌ । 
` ` आपः पंचणणाः परोक्ता जद्यक्षानेन MENN E 


| वीय, रुधिर, मज़ा, मूत्र ओर .पाचवी लार d. पाच 
web के हैं. १९३ ॥ xi 1 i 


E .- _ तेजः पंचशणं पोक्त-जह्य्ञानेन भाषितम्‌ ॥ १ ६४. 
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च था, तृषा, निद्रा; कान्ति ओर आलस्य ये पाँच गुण तेज ` ` 


के हैं ॥ १९४ || 
` धावनं चलनं ग्रन्थः संकोचनपरसारणे | 
वायोः पंचएणाः प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भावितग॥ २ १ शी 
दोड़ना. चलना, गाँठ देना; सिकोड़ना वा प्रसारना ये पाँच | 
गुण वायु के हैं ॥ १९५॥ o. | 
राग षो तथा लज्जा भयं मोहश्च पञचमः। | 
नभः पंचणुणं प्रोक्त ब्रह्मज्ञानेन भाषितमा। LEN 


प्रीति, R, लज्जा भय ओर --पॉचवाँ मोह 'ये पाँच गुण 
.. आकर के हैं ॥ १९६॥ | x 
` q*eqr पलानि पंचाशच्वंलारिशत्‌ UE | 

AAA पुस्ब्रायोपिंशातिनभमो दशं ॥११७/ 





Y; 


| वायु २० पल ओर आकाश १० पल होते हैं ॥ १९७ ॥ | 
` पृथिव्यां चिरकालेन लाभरचापःलषणाद्येव | |. 
. जायते पवने खल्यःतिद्धोप्यग्नो पिनंश्यति॥१७८ | 
je पृथ्वोतत्व हो तो बहुत. दिनों में लाभ ओर TAI da: 
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इप देइ में परथ्वी ५० पज्ञ, जज्ञ ४० पत्त, अग्नि ३०पल, .. | 


ca. ष रिवलरोदयः de 


= तत्व हो तो सिद्ध हुआ कार्य, नष्ट हो जाता है ॥. १६८॥ 


ददाति सवंकष अवस्था सदृशं फलम्‌ ॥२००॥ | 


घनिष्ठ रोहिणी ज्येष्ठाःचुराधा श्रवणं. तथा। |. 
`. ` अभिजिदुत्तराषादा पृथ्वीततसुदाहतम्‌ ॥ ०१ ॥ | 


gim तथाश्लेषा सूलमाद्री चरेवती। |. 
. उत्ततभाएपदा तोयंतत्तं शतभिषक्‌ प्रिये ॥२०२॥ * 
i. ` शृतभिषा ये सात नक्षत्र जलतत्व के हैं I २53.1 
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उसी क्षण मे, प्रन तस्र हो तो थोड़ा. लाम-होता है ओर. अग्नि _ 


qat: पञ्च mi वेदा एणास्तेजो दविवाडुतः। ५ 

नभस्येक्णश्चब ततवक्ञानमिद भवत ॥ १९९ d 
पथ्वी के पाँच, जलों के चार, तेज के तीन, वायु के दो और 

आकाश का एक गुण जानना ॥ १९२९ Il 


फूत्कारकृत प्रस्फुटिता विदीणंपतिता धरा । 


RIR करने वाली फूटी हुई, फटी हुई और वृथा पड़ी हुई | 
पथ्वी सब कां्यो में अपनी अवस्था के समान फल देतो है॥२००॥ | . 


धनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्ठा, अनुराधा, श्रवण, Aa ओर 
उत्तराषाढ, ये सातं नक्षत्र ea के हैं ॥ २०१॥ ` 


पूर्वाषाढा, आश्लेषा, मूल, आर्द्रा, रेवती, :उत्तराभाद्रपदा ओर 


eds भाषाटीकासमेतः edo AS 


EP EGER ne on 
भरण! कृत्तिका पुष्यो मघा Kat | 
र्वाभाद्रपदा खाती तेजस्त्वमिति प्रिये ॥ २०३॥ | 

भरणी, कत्तिका, पुष्य, मघा पूचाफाल्गुनी,' पूर्वाभाद्रपदा BER 

. ओर स्वाती ये सात नक्षत्र तेजखत्व के हैं ॥ २०३ ॥ | 
विशाखोत्तरफात्यन्यों हस्तवित्रे पुनर्वसु | 
अश्विनो खृगशीष च NIAE Ni 


.. ` विशाखा, ऊत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, yag, अश्विनी . 
, ओर सुगशिरा ये सात नक्षत्र वायुतत्व के हैं ॥ २०४ ॥ 


वहन्नाडीस्थितो देतो यत्‌ प्रच्छति शुभाशुभम्‌। | 
तत्सव सिद्धिमाप्नोति शून्ये शून्यं संशयः॥२०॥ ` | 
बहती हुई नाड़ी की तरफ बंठा हुआ जा दूत शुभ वा अशुभ: | d 

पूछे वह सब सिद्ध होता.है ओर er पूछे तो शून्य. होता. है 5. 

इसमें संदेह नहों है ॥ २०५॥ c5 | 3 
ukh निर्गमः saperet न सिद्धिदः । ` | 
- सुर्यश्वद्रोध्थवा नृणां संग्रहे सवसिद्धिदः॥२०६॥ | 


पूणं भी सूयतत्व वा चन्द्रतत्व श्वास में बहता हो तो. भी E 
सिद्धि का. दाता नहों होता, यदि दोनों तत्वों का संग्रह (भेल). | 


हो तो सम्पूर्ण सिद्धिओं को देता है | २०६॥ ,; ६... 
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तते रामो जयं प्राप्तः सुतले च षनञ्जयः। |` 
कौरवा निहताः समेयुद्धे qe m all 


सुतत्व में ही रामचन्द्र की जय हुई, श्रष्ठ तत्व मं हा अजु न 
की जय हुई ओर तत्व के उलटा होने ही से सब. कोरव ud 
मारे गये॥ २०७॥ | | 
जन्मान्तरीयप्रस्कारात्‌ ` प्रसादादथवा 30: | 


केषांचिज्ञायते तत्तवासना विमलातलमनाम्‌॥२० ll 
O जन्मान्तर के संस्कार से वा गुरु के प्रसाद से किसी शुद्र 
अन्तःकरण वाले. को .तलों का ज्ञान होता है | २०८ ॥ | 


ल॑ बीजं धरणी प्यायेचतुरसा सुपौतभाब्‌। ` | 
सुगन्धां सर्णर्शाभां प्राजुयादहलाघम्‌।२०९॥ 


लं, यह बीज Taka में चतुरल ( चोकोर ), सुवण 
समान प्रकाशमान, पीतवणं, सुगन्थ ध्यान करे तो ध्यान. करी| 
बाला देह के लाघव को प्राप्त करता है, याने सब कामां मं उसका | 
`. शरीरं हलका रहता है ॥ २३ ॥ A 
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efe भाषाटीकासमेतः e ४७ | | 
* भूख ओर प्यास की वाधा नहीं होती ओर जल में डूबनेकी | 
सामर्थ्य होती है ॥ २१० ॥ Sa: 
i बीजमग्निज व्यायेत्‌ त्रिकोणमरुणप्रभस्‌ । 
बहन्नपानभोक्तृलमातपाग्निसहिष्णुता ॥२१९॥ 
रं. यह बीज अन्नितत्व में तिकोना, रक्त वर्ण, ध्यान करने _ 
योग्य है. इसके ध्यान करने वाले को बहुत अन्न खाने ओर पानी 
पीने की सामर्थ्य होती है ओर वह धूप तथा अग्नि के वेग को _ 
सह सकता है ॥ २११ ॥ 
यं बीजं पावनं UAN श्यामलग्रभम्‌ | 
आकाशगमताद्यं च पक्षिवदूमनं तथा ॥ २१२ ॥ 
व्य! यह बीज पवनतत्र में ध्यान करने योग्य है, ओर गोल | 


ओर श्यामरंग होता है, इसके ध्यान, करनेवाला आकाश में पक्षियों... 


के समान उड़ md है ॥ २१२॥ 


हं बीजं गगनं ध्यायेन्निराकारं बहुममम |) | 
ञानं त्रिकालविषयमश्वर्यमणिमादिकम्‌ ॥२१३॥ . 
; £ यह बीज आकारात में ध्यान करने योग्य है, जो (m 
| निराकार और अधिक कान्तिवाला है Lzq ध्यांन करने. Si 8 
वाले को. त्रिकाल का ज्ञान और अणिंमा' आदि आठ | 
सिद्धियाँ होती. ह. ॥ २१३ ॥ 5 Ta 
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स्वरज्ञानी नरो यत्र धनं नास्ति ततः परस | ` ` 
` गम्यते REA ह्यनायासं फलं भवेत ॥९१४॥ | ` 
| जिस स्थान में खरज्ञानी हो उससे बढ़कर अर कोई धन 


नहीं E, जो मनुष्य स्वर के ज्ञान से चलता हे उसको बिना परि 
श्रम से फल मिता ह | २१४ ॥ 





श्रीदेव्युवाच | 


देवदेव महादेव महाज्ञानं खरोदयप । 
विषयं चव कथं भवति शङ्कर ॥ २१४॥ 


पावती बोलीं कि, हे देवों के देव | हे महादेव, हे शंकर ! | 
इस बड़े स्वरोदय का भूत भविप्यतू वर्तमान विषयक ज्ञान किस |” 
. प्रकार से होता है ॥ २१५ ॥ | : 


| इश्वर उवाच | . . 
` GARA AAA सुन्दर ॥२१६॥ | 
महादेव बोले कि हे सुन्दरि । अर्थ, काल: जय पश्न शुभ | 


अशुभ इत्यादि में जो मूत भविष्य वतमान इन dar काला को ; 
LA जो शान होता है, वह स्वरोदय.हे 1! २१.६: - 
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त्ते शुभाशुभं कायं तत्ते जयपराजयो | 
तते angsa तत्वं gem ॥२१७॥ . 
तत्र के अधीन शुभ अशुभ काय, जय पराजय और 


सुकाल अकाल है, इस प्रकार तत्व को ही तीनों कालों का 
कत्ता कहते हैं ॥ २१७॥ : : | 


` श्रदेव्युवाच। ` 
देवदेव महादेव सर्वसंपारसागरें | a 
कि नराणां परं मित्रं सरव कार्यर्थसाधकम्‌॥२१ प 


पार्वती बोली कि, हे देवों के देव हे महादेव | इस संपूर्ण 
- संसार समुद्र मनुष्य का परम मित्र और सब कार्यों का साधक 
क्या है, सो कहो । २१८॥ 


इश्वर उवाच । 


प्राण एव परं मित्रं प्राण एव परः सखा । 

'प्राणतुल्यः परो बन्धुनास्ति नास्तिवणनने॥२१९॥ 
महादेव बोले कि, हे पार्वती ! प्राण ही परममित्र ओर सखा. _ 
है । प्राण के समान ओर दूसरा कोई ,बन्धु नहीं दै ॥ २१९॥ | 
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श्रीदेब्युवाच । | 3 
axi प्राणस्थितो quee कि प्राणरूपकः |. . |. 
तलेषु संचरण्प्राणो ज्ञायते योगिमिः कथस्‌। २२ | | 


पार्वती वोलीं कि, प्राण में वायु किस प्रकार स्थित ह£ आर्‌ | . 
देह musa है? ओर त्ता के विषय विचारते हुए माण को 
योगी लोग किस प्रकार से जानते हे ?॥ २२० ॥ 3 


श्रीशिव उवाच । | 1 | 
` कायानगरमध्यस्थी मारुतो al | 
प्रवेशे दशभिः प्रोक्तो निर्गमे दादशांशुलः।२२१॥ 


) | शिवजो बोले कि, हे पार्वती | इस कायारूपी नगर में | 
/ इ प्राणवायु चोकीदार है ओर वहः प्राण प्रवेश के समय दश | . 
ओर निकलने के समय WWE अंगुल का है ॥ २२१ ॥ | 


pv ` गमनं उ चतुवि शन्नेत्रवेदास्तु qu | a 
^ मेथुने फचषष्विश्च शयने ME ॥२२२॥ | . 
A 'गमन के समय चोवीस २४ ओर दोड़ने के समय याली z^ 


. RRA के समय dus ६५ और सोने के समय db १० | 
ES p ar AA होता. है ॥ २२२]... Jis. E 
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MU तु akad CIHHISAISUS | 


- भोजने बचने चेव गविरशदशांयुला ॥ २२३॥ | 


हें देवि ! प्राण की स्वाभाविक गति बारह, १२ भोजन और 

बोलने के समय प्राण: की ` गति ' DRE १८ अगले हो 
जाती है ॥ २२३॥ _ ` 

एकांगुले कृते न्यूने प्राण निष्कामता मता | 

आनन्दस्तु द्वितीय्‌स्यात्‌ कविशक्तिसृतीयके।२२४॥ 

यदि योगी प्राण की गति एक अगल कम: करले तो . 

` निष्कामता, दो अंगल से आनन्दं ओर तीन अगल से कविता की _ 

प्राप्ति होती है ॥ २२४ ॥ 


- वाचां सिडिश्‍चतुथे च ear । | 
` षष्ठे लाकारागमनं चणडवेगश्च सप्तमे ॥ २२५॥ . 


चार से वाणी की सिद्धि, पांच से दृरदृष्टि, छः से. . | 


j आकाश गमन की शक्ति और सात अगल से प्रचण्ड से वे | 

„` हो जाता ६ ॥ २२५ ॥, . . | 

` अष्टमे तिद्धयश्वेवे नवमे निधयो नव । : 
दशमे दश 'रूपाणि छाया नकादशे भवेत ॥२२६॥ " | 
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आठ से अणिमा आःदि सिद्रियों की प्राप्ति, नो से ने 
` .निधियों की प्राप्ति, दश से दशां अनेक रूप की प्राप्ति आह TED . 
AR से देह की छाया का अभाव प्राप्त होता ह॥ २२६ ॥ | 
रे हंवारशच read AAA । 1 
नाग्रं pru] कस्य मत्यंच ATALII 


बारह अंगुल प्राण की गति कम हो जायं तो हंस गति हो| 
कर TED जत के समान अम्रृंत रसका पान प्राप्त होता है। यदि 
शिखा से लेकर नख तक प्राणां को पूण योगो करले तो भक्ष्य 
भोजन की निवृत्ति हो जाती है ॥ २२७ ॥ 


एवं प्राएविधिः प्रोकः सर्यकार्यफलमरद: ` | 
' ` जायते TARAKAN २ २८५॥ | 
| इप प्रकार संपूण कार्यों के फल देनेवालो प्राण की Rf] 
कदी है, agar ज्ञान गुरु के वाक्य से होता है न कि विद्या और 
कोटि अर्थो से हाता है ॥ २२८ ॥ | 
TARA रविः सायं यदि देवान्न लभ्यते । . 
मध्याह्वान्मध्यरात्राच परतस्तु प्रवत्तते ॥ २२६॥| 
यदि सवेरे चन्द्रस्वर ओर शाम को. सूर्यस्वर देववश 4 


` मिलें ती. मंध्यान्ह वा आधीरात से परे प्रवृत्त होते हैं, अरथा 
RARE २२२ ॥ cR TR. on d 
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दूरयुछ जयी चन्द्रः समासन्ने दिवाकरः | uc 
` पृहन्ना्या गतः पादः सबसिद्धिप्रदायकः ॥२३०॥ 
c यदि दूर देश में युद्ध करना हो तो  चन्दरस्वर जयकारी 
' और समीप के युद्ध में सूर्य स्वर जयकारी होता है. यदि बहती 


हुई नाड़ी के समय गमन के [SPD पव रकबा जाय तो.: सब 
Ria को देता है ॥ २३० ॥ $ 


यात्रारम्मे विवाहे च प्रवेश नगरादिके | 
शुभकार्याण सिद्ध्यन्ति चन्दचारेष सर्वदा॥२३ १) 


| यात्रां के आरम्म विवाह गृह, वां नगर के प्रवेश आदि सब . 
शुभ कम चन्द्रखर रहते हमेशा सिद्र होते हैं ॥ २३१ | 


= अयनतिथिदिनेशः ede च युक्ते । 

i यदि वहति कदाचिद्दवयोगेन पुंसाम्‌ ॥ 

.स जयति ega स्तम्भमात्रस्वरेण । 

. 'रभवति न च विभ्नं केशवस्यापि लोके॥२३२॥ 
| अयन. तिथि, वार इनके स्वामियों' से युक्त परुष का स्वर 
` अपने तत्व के साथ AAT से बहे तो वह परुष शत्र की सेना के 
सर को रोकने ही से जीतता है ओरे वेकुणठलोक A 'मी उसको 
Sea होता है ॥ RAR ` 


Pi 
Mt 
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जीवं रक्ष जीवं रच जीवाड़े परिधाय च 
| जीवो जपति यो युद्धे जीवऽजयति मेदिना३॥९२३११॥ 


जोव अपने वदन पर वस्त्रों कों पहिन कर जो युद्ध मे 
[ जीव रक्त जीवं रक्ष ] ऐसा जपता हे वह पुरुष जाता हुआ 
संपूर्ण एथ्वी की जीतता है ॥ २३३१॥ | 


भूमो जले च कतव्यं गमनं शांतिकमछु | | 
TA वायो प्रदीप्तेषु से पुननोभयेध्वपि ॥ २३४॥ |. 


शान्ति के कमॉ में प॒थ्वी वा जलतत्व में गमन कर उग्र 
कर्मों में अनि और वायुतत्व में गमन +रे और. आकाश तत्व में 


^ qim दोनों प्रकार क कर्मों में गमन नकर ॥२२३९४॥ ' | 
) —. जोवेन Ni बघ्नीयाज्जीपेनव विकाशयेत्‌। . | 

जीवेन प्रचिपिच्छुखं युद्ध जयति सबदा॥२३५ 
जीवस्वर में शस्त्र को बाँध अर्थात्‌ जित तरफ का स्वर चर 
Hv उसी हाथ से शस्त्र को धारण करे ओर जोव स्वर d ही शर 


को खोले ओर जोवस्वर ही में Tex को जो फेंके वढ मनुष्य dé 
X हमेशा जीतता है ॥ २३५ ॥ 













t 
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` » जो मनुष्य प्राणवायु को खींचकर घोड़े आदि :सवारी पर 
` .चढे ओर पवन के उतार पर धोड़े की रकाव में पॉव. रवखे वह ' 


संपूर्ण कायो को सिद्व करेगा ॥ २३६ ॥ ` 
अपण SAMA एण WT स्वबलं तथा । 


कुरुते प्रणतलस्थो जयत्येको वसुन्धराम्‌ ॥२३७॥। | 


`` यदि अपर्णं स्वर में शत्र की सामग्री ओर सम्पण स्वर में 


` अपनी सामग्री का बल हो तो पर्ण तत्त्व में इस प्रकार टिका हुआ . 


- प्रुष अकेला भी पथ्वी को जीतता है ॥२ ३७ ॥ 


` मनुष्य aigar करता है. उसकी सिद्धि होती. दे, इसमें संशय. | 


- यां नाडी वहते चाड तस्यामेवाधिदेवता । 


संमुखेऽपि दिशा तेषां . सर्वकार्यफलप्रदा ॥२३८॥ à 


` ` अपने रङ्ग में जो स्वर चलता हो ओर उसी नाड़ी में उस. 


नाडी का देवता हो ओर उसकी ` दिशा सामने पड़े तो. वह सब | 3 


. काम सफल करता है॥२३८॥. c 


` आदो तु क्रियते मुद्रा पश्वादुद्ध समाचरत) . 
. सुद्र इता येम तस्यं तिद्धिने संशयः ॥२२९॥ .. 


मनप्य- पहिले मुद्रा को करे ओर पश्चात्‌ युद्ध KIT | 


नहीं हे ॥ २३९ ॥ ` | 


AINI t 
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` SENTIS सुर्यवाहे |c A 
` ` ` . भगः समायान्ति च योद्धकामाः। ` | 
kuah प्रतीतो E "a 
या शून्यता सा प्रतिकायनाशम ॥२४०॥ | 


* 
1 


चन्दस्वर वा सूर्यस्वर चलने के समय uf वायुदत्व चलता | 









. हो ओर तत्व के ज्ञाताओं को वहता हुआ प्रतीतः हो जाय तो युद्ध 
` करने के लिये योद्धा भली प्रकार आवंगे और यदि शून्यता हो तो | 
. ` कार्य कानाशहोताहै॥ २४० do `: ¦ : ` * 


यां दिशं वहते वायुर्युद्ध तद्दिशि T दापयेत्‌ । 
"E जिस दिशा में वायु तत्व चलंता हो उसी दिशा में युद्ध | 
) iR. के लिये सेना भेजे तो चाहे आगे exp हो तो जय होंगी । 
' LEE सन्देह नहीं है ॥ २४१॥ DM S 
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1 Ka 
K AW | 
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«de माषाटीकासमेतः ajo | X ह ; 
प्रतिपलप्रहरेभ्यः was ` योभि तति । jd 
Aka रिपुभिः शक्तिर्बलिषठरपि हन्यते॥२४३॥  . | 
` जो योद्धा शंत्रु के प्रहारो से अपने सम्पूर्ण अज्ञो AK .< 
करता है, उस योद्धा की शक्ति को बलवान्‌ शत्र भी: नहीं नष्ट ' 
कर सकता है ॥ २४३ Il SP | 
अद्भहतंजनोवंरी पादाङ्ग तथा घ्वनिः । CER 
युद्धकाले च कर्तव्यों लक्षयोद्धजयी भवेत ॥२४४॥. . ` 


- ` अंगूठां और तजनी अंगली इनके, वंश में ओर चरण - 





जीत सकता है ॥ २४४ Il 


निशाकरे edi वारे मध्ये rer समीरण! । ip 
स्थितो स्त्तेदिगन्तानि जयकांङ्ली गतसदा। २४५. ` 


चन्द्रमा वा सूय.क प्रवाह मे यादे INKA चले तो 'उस 





` जयं को पाता है ॥.२४५.॥। `| ` 

` शापप्रवेशकाले उ इतो जयंति वाञ्छितम्‌ | 
तस्यार्थः तिद्धिमायाति निगमन सुन्दरि॥२४६। ES 2 
“` ` जिस मनुष्य के श्वास, प्रवेश क समय में दूत अपने मुख _.. . - 
"से उस वान्जित बात को कहे तो हे सुन्दारे,.गमन करते ही उस. | 
Tenar सिद्व होता. है ॥ २४६,॥ i RR 







शं सिद्व k 
vs Fa i paved S 
‘+ 








के अंगूठे में युद्ध के समय जो शःद करे तो लाख ,योधाओं की : 2 Sati 


समय:गमन करेनेः वाला दिनातां की रक्ता करता हे. ओर. सदेव : 
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Pm LA | 
` . लांभादीन्यपि कार्याणि gere कोततितानि च । | 
` जीवे विशति सिड्धथन्ति हानिनिःसरणे भगे oll 


पूछे और कहे हुए लाभ आदि सब काम जीवनाडी के प्रवेश | . 
में सिद्ध होते हैं और निकलने में नष्ट होते हैं ॥ २४७ ॥ 


नरे दता खकीया चः छिया वामा प्रशस्यते । ` | 
. इम्भको युद्धकाले च तिखो नाड्यश्र्यीगति।।२४९॥ | ` 
| पुरुषो को अपनी दक्षिणनाडी, ` स्त्रिया की वामनाडी ओर | 


` युद्ध के समय मे कुम्भक नाडी ये श्र छ होती हैं | इस प्रकार तीन |. 
` नाडी हैं ओरःतीन ही उनकी गति हैं ॥ २४८ ॥ 


` हकारस्य सकारस्य विना भेदं स्वरः कथम्‌ | 


प्राप्त करता हे॥ २४९ ॥ 


` ` SEN परितं इता जीवाङ्ग गोपयेज्जयम्‌। | 

'  नोवाङ्ग S घातमाप्नोतिशून्याङ्गं स्तते सदा।२५०॥| 
. l 'शन्य्‌,अंग को पूणं. कर बीवाङ्ग की रक्षा करने से जब| « 
- ' : प्राप्त होती ह क्योंकि tas tam चोट ) को .प्राप्त तष IE 
E और EUR सदेव रक्षा करता है ॥ २५० “IP A 
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वामे दा यदि वा दले यदि पृच्छति प्रच्छकः | 
` पूण घातो न जायेत शून्ये घातं RAR KI 

. यदि पश्नकर्त्ता वाम या दक्षिण की ओर बेठा हुआ युद्धका 
` प्रशन करे आर उस समय qum हो. तो नाश न होगा ओर `. 
` शृन्यहो तो घात होगा ॥ २५१॥. . ` #ः 
Wee घातः TERATAI : . 
- ऊरंस्थाने5ग्नितलेन करस्थाने च वोयुना ॥२५२॥ 
| प्रश्‍न के समय पथ्वीतत्व हो तो उदर मे, जलतत्व हो तो 
` परां में, अनि तत्व हो तो जज्ञाओं में ओर वायु तत्व हो तो हाथों 
- में घाव होगा ॥ २५२ ॥ | 
' शिरत व्योमतले च ज्ञातम्यो घातनिर्णयः । | 
. एवं पंचविषो घातः सरशासे प्रकाशितः ॥२५२॥ ` 
C ` यदि आकाशतत्व बंहे तो शिर में घाव का निणयजाननाइस . 
` . प्रकार स्वरशास्त्र में पाच प्रकार का घाव.प्रकाशित किया ह ॥२५२॥ _ 
: युद्धकाले यदा चन्द्रः स्थायी जयति. निश्चितष्‌। 0 
` यदा सूर्यप्रवाहस्ठु यायी विजयते तदा ॥ २५९४ o ` 
: sug के समय में चर्द्रमा का स्वर. चलता हो तो जिसपर  * 
3 को जाय उसकी निश्चय से जय होगी ओर जो सूर्य SR . 
"का प्रवाह हो तो चलने वाले की जय होगी ॥ २५४ ॥ : 
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` जयमध्ये तु संदेहे.नाडीमध्यं तु wu! 

Casa गते प्राणे समरें शत्रुसंकटय M 

जे जय में संदेह हो तो नाड़ी के मध्य को देखे, यदि प्राण |. 

बायु सुपुम्ना नाड़ी.में चलता हो तो संग्राम में शत्रु को संकर 

BR a”? - 

यस्या नाड्या भवेचारस्तां दिशां युधि संश्रयेत ॥ |. 

- तदाऽसो जयमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा॥२ AI 

.  जिसनाड़ीका चार हो, युद्धक समय में उसी दिशा में खड़ा हो 

` अर्थात्‌ चन्द्रनाड़ी में पूर्व वा उत्तर में, सूय नाड़ी में दक्तिण वा परिचि 

` मे, इस प्रकार वह युद्ध करने वाला जय प्राप्त करता हे ॥२५६॥ | 

यदि संग्रामकाले तु वामनाडी यदा वहेत्‌ | 

) स्थायिनो विजयं विदयादरिपुरवश्योदयोऽपि R 

c ` ` अदि संग्राम के समय वामनाड़ी वहे तो स्थायी की जय 1 

m (0, शत्रु वश म यायी का होना समझे २५७॥ . . .. | | 
_. “यदि क तु सयस्तुन्यावृतो वहेत 1. | 
ES Um UT यायिजय्‌ f Un स “5 देवासुरमानवे ॥२४८ 


| 
1m 
me । 
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` रणे हरति शत्रस्तं वामायां प्रविशेन्नरः | | 
स्थान HARU जयः सुयण धावता ॥२४६॥ 


rm स ०.» 


शत्र जीत लेता हे ओर सुषुम्ना नाड़ी के बहते जो गमन करे. 

उसको स्थान मिलता हे अर्थात्‌ युद्ध नहीं होता, सूर्य, स्वर ' क ` 

, ` बहते गमन करे तो जय होती हे॥ २५९.॥ . - Te 
` युद्धडये कृते. प्रश्ने पूर्णस्य. प्रथमे जपः | 


रिक्ति चेव द्वीतीयस्तुजयी भवति नान्यथा ॥२६०५ | 
à : यदि एक समय युद्ध विषयंक प्रश्‍न दोहो ओर उस समय | 
quie बहता हो. तो प्रथम: को जय, खाली स्वर वहै तो दूसरे . | 


` की जय हे और उसके अन्यथा नहीं ॥ २६० || 

.. पूणनाडीगतः प्र शन्याङ्ग DAD = 
. ` शून्यस्थाने कृतः शत्रप्नियते नात्र संशयः॥२६१॥ 

- f `यदि पूणं नाड़ी में गया हो तो शत्र॒ मीठ देकर. Mu | 
.. ,शुन्य,नाड़ी का अङ्ग हो तो शत्र आगे आवे ओर शुन्य, स्थान, | 
। मे किया हुआ शत्र मरता है, इसमे संशय नहीं ॥ २६१ ॥ ह 
`` वामवारे सर्म नाम यश्य तस्य जयो भवत |. ० 
“ Weg efe भागे विजयी पिषमाचरः॥२६२९ 
` ` ` ` यदि कोई वाम मांग में बैठे करे मश्न करे तो उसके नाम. | 
` ` केचा जिस वांत को झे उस प्रश्‍न. क अक्षर समाचर हों तो 
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जो मनप्य वामनाडी के पचार मे. युद्ध करता है, उसको s 
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| तत्रं मे मत्य होती हे। २६४ ॥ 
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उर. «je शिवखरोदयः > | 
SN IR + n 
उसकी जय और विषम अक्षर हो तो पंराजय होती है, यदि WW | ` 


ण भाग में वेठ कर मश्न करे तो विषम अच्तरवाले की जथ ओर | 
समं अच्तरवाले.की पराजय होती ६. ॥ २८२ ॥ 


यंदा पृच्छति चन्द्रस्य तदा संघानमादिरीय्‌ 


पृच्छेद्यदा तु सर्यस्य तदा जानीहि विग्रहस्‌ ॥२६३॥ 
यदि पूछने के समय. में चंद्रमा का स्वर चले तो मेल ओर 
यदि सूर्य के स्वर में पशन करे तो उस समय विग्रह जानना ॥२६३॥ | 


पार्थिवे च समं युद्ध सिद्धिर्भवति वारुण्‌। | 
युद्धे हि तेजसो भङ्गो रत्युवायों नभस्यपि।२६४॥ 


यदि पृथ्वी तत्व में zz का आरम्भ हो तो युद्ध म बराबरी | 
जल के तत्र मे जय. तेज के तत्व में भङ्ग. वाय ओर आकाश | : 
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निमित्ततः प्रमादाद्वा यदा न ANAA 
पृंच्छाकाले तदा क्या दि यत्नेन बुद्धिमार)। २६५ 
यदि taat निमित्तं से.वा प्रमाद से प्रश्‍न के समय में दक्षिण 


या उत्तर स्वर का ज्ञान न हो तो. बुद्विमान्‌ मनुष्य यत्न से | 
यह कर. २६५ Il य 








शून्य वा -तत्परं भवेत्‌ ॥२६६) 





* भाषाटीकासमेतः शश ` 2 de. x 


[ शुन्य फलं जानना || २६६ Il 

` तिङन्दुपविरांर्चापि प्राणमाकषयन्निजस्‌। | 
` मनोमंगमङर्वा dang जीवति ॥.२६७॥ ` 
` ` जो मनुष्य खड़ा-आर बढा. हुआ अपने पाणवा को | 
` ` निश्चल मन से शरीर के भीतर खींचता हे, उसके सब कायर | 
| ` सिद्ध होते हैं ॥ २६७ ॥ Ve ud 

| न कालो विविधं धोर न शाल्नं न च RT. | 

` नशत्र्याधिचोराद्याशन्यस्थानारिठंब्मा॥ २६ ` 
कोल अनेक प्रकार के मयानक e सपं, शत्रु, व्याधि 


. चोर चोर आदि सब शन्यस्थान में टिके हुए मनुष्य को नाश 
करने को समर्थ नहों होते ॥ २६८ ॥ _` 


|. जवेन स्थापयेदरायु जीवेनार्मयेत पुनः । : . ` 
| जीवेन क्रीडते नितं द्यते जयतिसंधा ॥२६९॥ . ` 






करे जीव से ही द्यनक्रीडा का आरंभ करे तो चुतों में सवदा जय... 3 
BENE I र६९॥ ` Eus 
-स्पखानिबलादग्र निष्फलं कीटिया al ` 
Rae परत्रापि खानी बली सदा ॥२७०॥ ` ` 


| o - AT धारणा करके अपने हाथ से पुप्प को पथ्वी पर गिरावे ' no 
जों अपने थममाग में पुष्प पड़े तो पूण फल ओर .दूर पड़े तो  . -.. 


जीवस्वर से wig स्थिर. कर फ़िर जीव से ही' वायु का ARA. E 
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स्वरज्ञानी के बल के आगे सब बल निप्फल होते.हे क्यों 
स्वरज्ञानी इस लोक में ओर परलोक में, सदेव वलवान्‌ होता 

Es. ` हे॥२७१॥  : 
दशशतायुतं ललत देशाधिपबलं क्वचित्‌ | 


शतक्रतुसुरेद्राणां बलं AET भवेत्‌ II २७१। 
| किती मनुष्य को दुश, किसी को शत, किसी को aea 
किसीको लक्षं, किसी को देश कें. राज्य का वल होता E. नर 
ओर ब्रह्मा आदि देवताओं को कोट्गुना. बल होता हे, इसी प्र 
स्वर कां वल सब बलों से कोटिगुणा हे॥ २७१ ॥' 3: 
| देव्युवांच । "E 


परस्परं मनुष्याणां युद्ध प्रोक्तो जयस्वयां । 


यमयुद्ध. समुसन्ने मनुष्याणां कथं जयः!।२७२ 
ˆ ' ‹. पावती बोलि कि, मनुष्या के परस्पर युद्ध में जय wi 
. आपने कही, परन्तु जव यमराज |के' संग युद्ध हो ds मगुण] 
E. sco की किस प्रकार जय होती है ॥ २७२ ॥ Y Alan | | 
od ईश्वर उवाच । : | 6 
; च्यायेहवं स्थिरो जीवं. seng । 
B E. ERRATE महालाभो जयस्तथा ॥ २७ 
Rios 4. महादेव बोलें कि, € पर्वती | जो.मनुष्य स्थिर होकर दे 
ध्यान करे ओर, जीव संगम [ कुभ्मक ] प्राण वायु मॅ 
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| . होता हे ॥ २७३ ॥ 


'निरांकारात समुत्पन्नं साकारं सकलं जंगत्‌। | 
|` IRER निराकारज्ञाने भवति तत्तणात्‌॥२७३॥ 
|. : RR परमेश्वर से आकारवाला मव जगत्‌, 'उसन्न हुआ 
E, निराकार परमेश्वर के TAN वह जगत्‌ साकार. [ आकारवाला] 
| उसी क्षण में हो जाता हे ॥ २७४ ॥ : 

E. _ श्रीदेव्युवाच) Uc 

CURA यमयुद्ध त्रया प्रोक्तं महेश्वर । 


| इदानीं देव देवानां वशीकरणकं वद ॥ २७५ ॥ 
5 . पावती बोली कि हें सहेश्वर £ मनुष्य ओर्‌ यमराज 


I < v^ 


| ` ,करना कहो ॥ २७५ || `. ` vue 
EC ईश्वर उवाच |. ' , , 

D . चन्द्रं सूयेण pr स्थापयेज्जीवमरडले | 

| ` आजन्मवशंगा रामा कथितेयं तपोधनः ॥२७६॥ 
| महादेव बोले किं, स्त्री के.चन्द्रस्वर को अपने 'सूयस्वर से 
| ` आकर्षण, कर अपने जीवस्वर के मण्डल में टिकाव तोः स्त्री जन्म 
, “भर अपने वश में होती है, यह तपस्वियों ने कहा हे ॥"२७६ ॥ 
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| `का युद्ध,आपने वर्णन किया, अव. देवताओं के देव को वेश में . 
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| ७६. nis शिबखरोदयः do 


लक. «m 4 N\A ~ । 


p im ह्यते जीरो जीत्रो जीवस्य दीयते j 
— ^ जौवस्याने गतो जीवो बाला TER 
| पुरूष अपने जीवस्वर में स्त्री के sem को पकड़े और 


ai के जीवस्वर से इस प्रकार जीव के स्थान में गया हुआ जीव 
'जिसका हो ऐसा पुरुष जन्म भर उस स्त्री के वश म रहताह॥ २७७॥ 


- शत्यन्तयामवैलायां प्रसुप्ते कामिनीजने | 


ब्रह्मजीवं पिंबेद्यस्तु बालाप्राणहरो नरः ॥२७८॥ 
रात्रि के पिछले प्रहर के समय जब स्त्री लोग सोई रहती हैं 

उस संमय जो मनुष्य ब्रद्मजी [सुपुम्नास्वर] को पीता हे. वह मनुष्य 
"Ru क प्राणों को वश में करता है ॥ gem] . 00 


| ` अष्टारं जपिला तु तस्मिन्‌ काले गते सति। ` | 
- तत्तणंदीयतेचन्दरो मोहमायाति कामिनी ॥२७१॥ | 
`. .उस काल के व्यतीत होने पर भ्रष्टाच्र मन्त्र को जपकर 
| पुरुष अपना चन्द्रस्वर स्त्री को देता. सो वह. कामिनी - उसी 
' ` च्ृणमेंमोहकोप्राप्रहोतीहे॥र७र॥ ४ .,- 
. शयने वा प्रसंगे anakan वा । 

sc Gp quu aa स भवेन्मकरध्वजः ॥२८० 
` सोने के समय वास्त्री क संग में वां आलिङ्गन इत्यादि 
 . समयमे जो अपने quen से स्त्री के चद्रस्वर. को पीता है, वह 
मनुष्य कामदेव के समान मोहद: करने वाला. होता हे ॥ २८० | 
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शिव आलिग्यते शक्त्या प्रसंगे दक्तिणेप वा । 


RIVA मोहयेत्कामिनीशतम्‌॥२८१॥ 
यदि ।शेवस्वर [सूय ] शक्तिस्वर ( चन्दर ] से स्त्री संग के 

| “समय म मिल जाय वा पुरुष अपना चन्द्रस्वरस्त्री को दे तो वह : 

| पुरुष.सो कामिनियों को मोह सकता हे ॥ २८१ ॥ Rey 


| सप्त नव त्रयः पञ्च बारात संगस्तु सूर्यभे | 

| चन्द्रे द्वितुर्यषटकृता वश्या भेवति कामिनी॥२८२॥ 
|... स्त्री के चन्द्रस्वर को अपने सूर्य स्वर में देने -के अनन्तर 
| सात (७) नव (९) तीज (३) वा पाँच (५) वार संग होजोय अंथवा 
| स्त्री क चन्द्रस्वर में अपना सूपखर दो (२) चार (४ )वा छ 
॥, (६) वार मिलजाय. तो वह कामिनी वश में, होती है || २८२ | 


सूयचन््रा समाकृष्य GUNA RAGA: | 


















| ` ` अपने सूय ओर चद्॑स्वर को सपः कीं गति से. खींच कर 
| ` अधरोष्ठपर स्त्री. के मुख से अपना मुखत्पश करक बारम्बार IR 

| पकार से चन्द्र और सूर्य का मेले करे RER 

- आम्राणमिति पद्मस्य यावन्निद्रावशं गता। ` 

| पश्चाज्जागृतिगरेलायां चोष्येते ARAH ॥२८४॥ 

| .. जबतक स्वी निद्र! के वश में रहे तबतक पुवॉक्त प्रकार से. 
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स्त्री के gener का पान करे, पीछे जागने क समम 

^ ` नेत्र का चुम्बन,कर ॥ २८४ II 
—. अनेन विधिना कामी Ini! 
इदंनवा पन्यस्मिन्नित्याज्ञा AR SKI | 


- ` इस विधि से कामी पुरुष सव कामिनियां को वश म॑ करता 
“है. परंतु मेरो .वह सच्ची आज्ञा है fm, यह वशी करण किसी अन्य 


गला ओर्‌ 
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d अथ गर्ेप्रकसणम्‌। 5 . | 
` ` आतुकालभवा नारो eat यश भवेत । | 


) ` सूयीचद््रमसोयणि सेवनात्‌ SA: IR SA 
८ - `` ` आतुस्‍्नांन क अनन्तर जव स्त्री को. पाँचवाँ दिन हो ' उस 
' ` ^ समय पुरुष का सूर्यखर, स्त्री कां चन्द्रलर' चलता हो तो उ 
D. :_ समय स्त्रीं के संग करने से पुत्र का जन्म होता है ll २८६; 
bs bn eat पथ्व्यापो बहते यदा । 

; 7 जिस समय पथ्वों ओर जलतत्व wed हो.यस समय € 
Er wv "को गों के दुषं में शङल्ली को खिलावे फिर स्त्री अपने wb] 














Ama ao जा 0 आत 
Sdr 


| ऋत॒स्नात पबेन्ञारी AST तु योजयेत्‌ | 
| रूपलायणयसंपन्नो नरसिंहः प्रसूयते ॥ २८८॥ 
| ॥ KIA के अनन्तर उक्त ओषध को पी ले तब 


पुरुष ऋतुदान दे तो रूप, पराक्रमी ओर सुन्दर और नरों fig 
बालक पेंदा होता है ॥.२८८ || 


` सुषुम्नांसयवाहेन Tuti तु योजयेत्‌ | 


अंगहीनः पुमानयस्त जायते त्रासविग्रह॥२८१९॥ 
जो मन॒प्य सयस्वर के प्रवाह के संग सुषुम्नाखर के बहने 


के समय ऋतुदान देता है, उसका अन्गहीन ओर कुरूप पुत्र होता. ”. 
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^ 
Ar 
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है॥ २८९॥ +. 
Tae द्विवारात्रों विषमाई दिनाधिपरः । 
PI यन्वया पुत्रमवाप्दुयात्‌ ॥२९०॥ 
ऋतु के अनन्तर विषमःदिनों में पुरुष के qaem दिन वा रात्रि 








"मे चले अर्थात्‌ खी का चन्दस्वर चले ओर पृथ्वी, जेल, अग्नि इन 
| तलों में गर्माधान हो तोःबंध्या भी पुत्र को पाती है॥ ९९० N 


TNA. रविः dap स्त्रीणां चव 
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यदि ऋतु के आरम्म में परुषो का. सूयर ओरे स्त्री का 
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हो जाय ॥ :२६१ ॥ 


(9.1 Tang Nae >> abang Ia mena T2 
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मोः संगमे प्राप्त वर्यापुत्रंमवाप्नुयातू ॥२९१॥ 


> Ten चले और दोनों का स्म होजाय तो T को भी Ta 


sí? भाषाटीकासमेतः eju T sa Eur 
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aam रविः पुसां शुक्तान्ते च IT । 
गनेन क्रमयोगेन नादत्ते . दवदारकस ॥ १६० ॥ 1; 
यदि मोग BARAT पुरुष का सूयखर चल आर CET 

` के अनन्तर चन्द्रखर बहने लगे तो इस AI मे. स्त्री गर्भधारण | 
नहीं करती है ॥ २९२ ॥ | - 
नाडी यदा प्रश्ने गर्भ कन्या तदा भवेत. । | 
सूयो भवेत्तदा पुत्रो दयोगेभो विहन्यते ॥२६३॥ | 

— . यदि गर्भवती के पश्न के समयमे चंद्रमा. की नाडी चले |' 

. तो गर्भ में कन्या होती है ओर सूयखर चले तो पुत्र और दोनों | 
. खर चल तो गर्म नष्टहो जातो fused co 


gagi पुत्री जले पुत्रः कन्यका तु Tag | | 
| 


गर्भपातस्तर्जासस्यान्नमस्यपि नपुसकः 122211) 
` पश्न के समय में पथ्वी तत्व हो तो कन्या, जल तत्व 
तो पुत्र, वायुतत्व हो तो कन्या, तेज तत्व हो तो गम. का पा? 


. ` र आकाशतल हो तो नपुसक होता है ॥ २६४ ॥ 
. चंद्र स्त्री पुः सूर्या मध्यमार्ग नएंसकः। 
` गरभप्रश्‍ने यदा दूतः पूर्णः पत्रः प्रजायते ॥ २६४ 
गमं के पूरन समय में चनदरलरहो तो कन्या, सूर्यखर ही | 
त्र सुषुम्ना का खरे हो तो नपु सक होता है। यदि पूछने 4 
दूत का पुर अंग हो तो पुत्र पेदा होता है॥ २६५ ॥ 
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६ ede भाषाटीकासमेत: eju xd 3 Pe m s 
शून्ये शल्यं युगे युग्मं गर्भपातश्व संक्रे 00 
Ta विजानीयात्कथितं anget ॥२६६॥। | 

FaR! पूछने वाले का अङ्ग शत्य हो तोः शत्य दो . 
SA खर चलते हों तो युम (दो), यदि खरों का संग या | 
सुषुम्ना हो तो गम का पात तत्वो के वेत्ता.जाने.॥ २२६-॥ 3 SA 

गर्भाधानं मारते स्याच दुःखी LE 

RI ख्यातो वारुणे. सोख्ययुक्तः। 

AE Gada वन्द. ` d 

भोगो भव्यः पाथिवेनाथंयुक्तः LR S 

वायुतत्व मे गर्भाधान हो तो दुःखवाला, जल तत्वमें गर्भा 


| धान हो. तो दिशाओं मे. विख्यात, सुखी, अनितर मे HA a 
| पत वा अल्सांवी और पृथ्वीतल में हो तो at . i 





B SR 
| A Har होता है ॥.२२७॥ E 







| : ` ' जलतत्व ad तो धनवान्‌, सुखी,. मोगी, जिस | T 
|. ह निल भ रे ऐल उत कैश होण दै। आसतत ये 


७ y tv - 
७५.४७ ७७५. Ve 
d f: X1 T MAL Nes E 
7. " 
* 


माहेर gaitak दुहिता भवेत्‌ | 
शेषेषु गर्भहानिः स्याज्जातमात्रस्य वा SIR LL 
पथ्वीतत्व में गर्भाधान- हो तो. पुत्र -की और जलतत्व म : f 
तो कन्या की:उत्पति. होती Kate तो गर्म की |. 
हानि वा पेदा होते ही मरण होता है ॥ २९६ ॥ 
रविमध्यगतश्वस््श्वन््मष्यातो रविः | E 
amigos शोत्र न बेहः शास्त्र को टिभिभ।३००॥ 
TIR के मध्य मे. चन्द्रघर की ओर AA के मध्य में 


ुर्यखर को गति गुरु से शीघ्र जाने,यह बात'वेद ओर कोटि शास्त्रा 
सेमी नहीं जानी जांती है| ३०० ॥ ^7 o || 


) Tana BEN uid 


| 
We « ७ wW ५ 

















ke an 
Saga isse op M NN 
' पश्गेद्विचत्णो.योगो ARA चोत्तरायशे॥३०१॥ | 
` ` चेत्रक शुक्लपत्त की प्रतिपदा को प्रातःकाल के समय त्वो |. 


` . ` ` क विमेद स परिडत योगी दक्षिणायन ओर: उत्तरायण देखें अर्थात | 
eu. Sv: ¢ | 
E om दिनक तत्वों के बहने से वषभर के फंल कोदेखे॥ २०९ | 
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sje भाषाटीकासमेतः ede 


| | a चन्होदयस्य वेलायों वहमनोप्य तततः |... ` 
| RAR: सुमित miren e d. 


[^ ` ` TERR उदय के समय यदि. पुथ्वो, Ka. | 
` ` चले तो सत्र. खेतियों का सुमित होता दै (३०२.॥ : : ... 5 


: - तेजो व्योम्नो्मयं घोरं SAY कांलतततः। . .. 
| ` एवं deed ज्ञेयं वषे मासे. fera ॥३०३॥ - ` 
|. ` यदि चन्दर में तेज और अहाणतल चते तो घोर' मग | 
d ओर दुर्भिक्ष होता है । इसी Tuc समय. E तत्वानुप्तार घर्ष, ` : 
) आस ओर दिनों में भी संपूर्ण wel का ws जानता ॥ ३०३ ॥. 


|. मध्यमा भ्रति करा दुष्टा "3s wu । à 
| “देशभड़महारोगस्जेगकशदिदुःखदा ॥ ३०४॥- | 

| 7. मध्यमा ara ] नाहे कर अर. सत्र matge. | 
Kajang vig, कष्ट आदि असतत qub . . 
i. को देती है || ३०४ ॥ T rid 
| मेवसंक्रात्तिपेलाया eror विवारयेत्‌ । ह 
| ` संवसरफलं Aga Al तत विन्त HRS Ell. ` 
1 afz मेत्र को संक्रान्ति के समयु,खर के भेदको विचारे तो तत्व 5 E 
E ' -काज्ञाता ag लोगों को संततर'का फत कर सहा दै॥३०५॥ 
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3 _ ` प्रथिव्यादिकततरेनः दिनमाप्तान्दजं फल | 

शोभनं च यथा दुष्ट व्योममारुतवह्िभिः lite 
: 2 मेषसंक्रान्ति के समय प्रथ्वी आदि adha दिन, मास 
E और वर्ष का फल शोभन जाने और आकाश, पवन.ओर अग्निः ' 
| तत्र.से दुष्ट फल जाने.॥ ३०६ ॥ 


` ah राष्ट्र द्धिः स्यादहुसस्यावरन्धरा । 
_. बहुबृशस्तिथा. सोख्य॑ पृथ्वीतलं RAR ॥३०७॥ 


" ` ` ` >: यदि ANAR के दिन प्व तत्व चले तो सुमित, देण ` 
4o. `. की वृद्धि प॒थ्वी में बहुत अन्न, बहुत वृष्टि और बहुत सुख | 
Jo होताहै॥३०७॥ | 


A v अतिवृष्टिः सभितं स्यादारोंग्य॑ सोख्यमेव च E | 
) r | ut बहुसस्या तथा प्रथ्वी आप्तं व RAR IR EL 
यदि जलतत्व उस दिन बहे तो. अतिवृष्टि, सुभिक्ष, आरोग्य. | 
सुख ओर पथिवी में बहुत खेती होती है it ३०८ |l HE | 


(m : gi राष्ट्रभंगः स्यादुतपत्तिशच विनश्यति । 
i ^C अत्यादत्पतरा वट्टिरग्निततं 
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E ततं हेद्यदिः॥ ३०१ n 
- यदि, आनितत्व. चते. तो दुं, देश. का भंग, safa 
at: और बहुत थोड़ी. वृष्टि होती. है. ॥ Ro g.l 2 
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T 3 x आषाटोकासमेत SJ x > ट्या 5 : 
| aan भीतिरत्यावृद्धिः स्यु'्रीतयः | 
| मेषतंक्रान्तिवेलाया वायुततं वहेद्यदि ॥३१०॥ 
ES aa मेषसंक्रान्ति ` के समय वांुतस्व. चले तो उत्पात, उपद्रव, 
|` भीति, अल्यवृष्टि, ईति [uen लगना “आदि छः" ` | 
होती हैं॥ ३१० ॥. . `: m Du 
m. मेषसंक्रान्तिवलायां व्योमतंत RAR । Pe 
ari शून्यता ज्ञेया सस्यादीनां सुखस्य च॥३११॥ | 
- यदि. मेपसंक्रान्ति के समय आकाश. तत्व.बहे. तो सस्य 
'). आदि और सुख की शुन्यता जानना ॥ ३११. 2050050 । 
| WERT खासे. deb ` तलेन: feu 
सूर्यचन्द्रेन्यथा मूते. dae सवे सिद्धिः ॥३१२॥ 
1 .. 7 यदि श्‍वास का पूर्ण मवेशं हो जाय तो तत्व से «ध्यान की 
| सिद्धि होती है । यदि तत्वो., के. उदय के समय सूये 
| Sen विपरीत हो जाय याने चन्द्र के योग में सूर्य ओर 
| के योग में चन्द्र हो तो.अन्न का संग्रह संब सिद्धि | लाम] 
Se ॥ 393.1 
पमे वहितत स्थाज्जञायते केवलं नभः 
ग्राही द्रिमासे च. महघतां ॥३१२॥ 
KG IN E ae 


अत्यालन्नाशब राजान! षडेता ईतयः स्वताः '॥ 
1 "i È i 
ei” 7८० MU uks u Bhawan Varanasi Collection. Digitized by.eGangotri + ~ . ^: 
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| EN e vu «fo शिवखरोदय: २ E 
|... यदि.बिषमं [ दक्षिण. ] खर A अग्नितत्व- हो अथवा | 
. 7. . झाकाशतत्व हो तो उस समय. वस्तुओं का संग्रह करे तो दो | 
|o मास में महघता [ महंगी ] होगी ॥.२१३॥ | 
` खो संक्रमते नाडी RA प्रसपिता । | 
'` ` सानिले वहिनयोगेन रोखं जगतीतले ॥३१९॥., | 
|... यदि रात्रि के समयं सूयं की नाड़ी बहे ओर भातःकाल के. 
समय चन्द्रमा की बहने लगे ओर. उस समय. आकाश, पवन ' 
. अम्नित्व इनका योग हो तो प्रथ्वी के तलपर रोरव [बड़ा बड़ा | 
. अनर्थ] होता है ॥ २१४] | | E 
Va cnm इति संवत्सरप्रकरणम्‌ । 
det अथ रोगग्रकरणम्‌। . ' | 
) - महतत स्वरोगश्च जले च जलभातृतः।  : | 
/ ` तेजसि सेववाटीस्था. शाकिनी पितृदोषतः॥३१५॥ | 
DN येंदि मरन में पथ्वीतत्व बहे तो स्वप्तारन्ध का रोग, जलतत्वः | 
` नले तो जल मांतरकाओं से, तेजतत्व बहे तो id में रहनेवाली | 
` ` शाकिनी वा पितृदोष से रोग ( पोड़ा) का होना संममना॥३१ भा: | 


og शून्यगतो TISU विशेयदि | . ˆ | 
` मूच्छितोऽपि भुव जीवेयदर्थ प्रति wan all | 
A यदि पूहनेबाला दूत. पहिले शत्य अंग की. तरफ आया हो 'और | 
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ho यस्मिन E स्थितो जीवस्तत्रस्थ परिपच्छति 


'. तदा जीति जीवोऽसो यदि रोगेरपरतः lia toll. 


` यदि जिस, अज्ञ में जीव स्थित हो उसी अङ्ग को. तरफ : 


o माषाटीकासमेतेः ef E m 


` रोगी निश्वय-से जी जायगा, सिसके लिये वह पूछता था॥३१६॥ . .. 


a WS हुआ' प्रश्न करे तो रोगों: से पीड़ित भी. वह जीव अवश्य E Et 


T -जीवेगा ॥ ३१७॥ . 
| RA यदा वायुढ तो रोद्रालरो वदेत्‌ | 


_ “हों तो) समान फल होता है ॥ ३१८॥ 
` “जीवाकारत nga जीवाकारं RA च । 
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` उसको सिद्धि होती है, इसमें संशय: नहीं ॥ ३२० ll 


< 
H 
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| तदा जीवति जीवोऽसौ maa ` | 
` cwf वायु नाड़ी के दक्षिण की ओर बहती हो ओर दूत के ` | 
` मुख से भयानक वचन निकले तो वह प्राणी जीवेगा और चन्द्रे. _ 


जीवस्थो जीवितप्रशने तस्य स्याज्जीवितं फलम्‌।३१६॥ ` : 


जीवाकार को धारण कर और देखकरंजीव मे व्रा हुआ दूत, | 
जीने का प्रश्‍न करे तो उसको जीवन का “फल.होता है ॥३१२९॥ . vUa 
वामचारे तथा दक्तमेरो यत्र वाइने। oo 570 
तत्रस्थःपंच्छते दूतस्तस्य सिद्धित संशयः: ॥२२०॥ ˆ | 
. वामनाडी ( इडा') अथवा. दक्षिणनाडी (पिछला ) इन: ` | 
दोनों के चलने वा प्रवेश करने के समय जो दूत प्रश्न कर ती... 


E ce ` ep शिवखरोदयः eju 
रशने चाधः स्थितो जोत्रो नूनं जीवो हि जीवाते |. 
ऊध्व॑चारस्थितो जीवो जीवो याति AAA IRR 
यदि प्रश्‍न के समय दूत अंधोसाग में स्थित दो तो वह 
रोगी निश्चय से जीवे। यदि जीव. ऊध्वभाग में स्थित हो तो जीव 
यमालय म॑ जायगा ॥ ३२१ ॥.. . 


बिपरीताल्रप्रश्ने रिक्तायां पृच्छको यदि 


— ` fuss च विज्ञेयं विषमस्योंदये सति॥ ३२२ ॥ 
| . ` यदि विषसनाड़ी ( सुपुम्ना ) का.उद्य हो ओर प्रश्न कर्ता. 
oo ` REA में ऐसा प्रश्न कर. जिसके अक्षर विषम [ १, ३;५, ७ 
o ox आदि | हाँ तो विपरीत फल जानना ॥ ३२२॥ . 00 
o TRAR स्थितो जीवः सूर्यस्थाने तु R3: ` | 
है ` तदा प्राणवियक्तोःसो यदि JAAT तः ॥३२३॥ 
` यदि अपना जीव (aman) चन्द्रमा के चार में. स्थित | 
| ox , हो ओर प्रश्नकर्ता सूर्य के चार में स्थित हो. तो वह रोगी 

. o SESS युक्त हो तो भी मर जायगा ॥ ३२३ ॥ 
Eu पिङ्गलायां स्थितो जीवो वामे दूतस्तु. प्रच्छति।. . 
E श्रयते रोगी यंदि त्राता महेखर:॥३ २७ 
E याती Bm mw 
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| एकस्य शतस्य frd Tn Tan 
।,  रगाभिभूतिभंबतीह du | En 
` |` तयोडयोबंन्वुसुदृदिपत्ति E 
$* Tq व्यत्ययतो श्रतिः स्यात्‌ 33x] 
एक भूत ( तत्व ) के विपरीत होने से भी. पुरुषों का. रोग 
तिरस्कार कर देते हैं ओर दो तत्वा के. विपरीत होने. से बन्धु तथा 


मित्रों पर विपत्ति .होती है यदि दो . फ्त (.१ मांस ) व्यत्यय. | 
जला जाय तो मृत्यु होती है ॥ ३२५ ॥ SER p 


TER 


ta "» 
. 
ER » "hg » » » 
~ ü he ' e A * "Me à ० ५ 
6 MIN c. . f 1 - a 
- ip १2 ५, s. è "T d v 
SE nad PA Á i इति | hap: 4 २७ "ILS A 
>>.) नक ! [5 “ dan 8 ` 
TER er i Ae ९ QUE 
, ed > at " 2 < 
"A7 > pP T + < " ^ " , 2 . 
za NT) : E , * " है = ^. » 
Uu. 2 3 
' . 


अथं TU | ves 


भासादो चेव qure dene यथाकम । 

ज्ञयकालं परीक्षेत वायुचाखशात्सुषीः ॥ ३२६॥: .. ` 
मास पक्ष ओर वर्षे इन तीनों के क्रम से आदि में विद्वान्‌. « | * 

मनुष्य वायु के प्रचार Hoe ( मरण) के - समय :की परीक्षा 
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Caes ta | 
` ~ इस dew भूतात्मक दीप देह ).को शिवरूप V (तेल) | 
- से सींच कर सूर्यरूप-पवन से जो प्राणी रक्षा करता ९ उसका | 
जीव स्थिर होता है ॥ ३२७ ॥ p 
'  CWwRd बन्धयित्वा ठ खुं GA! `| 
` ` अभ्यामाज्जीवते जींवः्स्यकालेऽपिवञ्चिते॥३२८॥ | 
 ' ` जो मनुप्य-प्राणवाधु को बांध कर दिन भर ud खर का | 
` - बन्धन करता है, इस प्रकार अभ्यास के बल से सूर्य के सम्बन्ध से | 
| ` जो काल होता है (मनुप्य की आयु में १३० वर्ष पाँच दिन होते 
|... , हैंइनंसेठगेहुए काल,२००, २५"....इत्यादि) उस काल 
' . ` . का बन्धन करके वह जीव जी सकता है ॥ २२८॥ `. 
.. ` TARR SER कायपञानि सिञ्चयेत्‌ । 
 कमयोगपदाभ्यासरमरः शंशिसश्रयात्‌ M3 REI 
/ . ARTA गमन काने से चन्द्रमा की किरण नीचे गिरकर, | 
` `. ` देहरूपी कमलो को सींचती हैं इस. प्रंकार कमं के योग से योगी 
o LEE अभ्यास के द्वारा अमर हो जाता है॥ २२९ | 
' BRE. STORIA दिवा वायो दिवाकरः । 
o RINA नित्य योगी नात्र सं रायः ॥३३०॥| 
| Tm 13 जो रात्रि. में चन्द्रमा का ओर दिन मे सूर्थ खर काः निवा | 
1 रणं करे.तो ,इस प्रकार अभ्यास में तत्पर वह योगी ही. योगी & 
इसमे सन्देह नहीं हे ॥ ३३०-॥ LN 
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nga भाषाटोकासमेत eiu T: | Mna 


| झहोरात्रे यदेकत्र वहते यस्य मा NS 
। तदा तस्य भवेन्सुः सम्पण वत्सरत्रये ॥३३१॥- | 
| जिस भनुप्य का प्राणवायु. ( श्‍वास `). -अहोरात्रमर _ एक- ; V E 

















| जायगी ॥ ३१५५॥ . |. 

| RRi यस्य पिङ्गलायां सदागतिः | : 
| तस्य Ud प्रोक्त जीविनं चलवेदिभिः ॥३३२॥ E. : 
"|... जित मनुष्य के श्वास की: दो. गति अहोरात्रि पिज्ञला में रहै, _ 

| कव ज्ञाताओं ने उसमनुंष्य का जीवन दो वर्ष का कदाहै॥२३ २. | 


| Bs बहते यस्य वायुरेकपुटे स्थितः]. . [ 
| तदा संवत्सरायुस्त प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ३३३॥ e x 


जिस मनप्य का प्राणवायु तीन रात्रि तक एक. ही नाक के 2 j 





hh चन्दरो दिवा सूर्य Rea RE | ` ˆ ` 
| गानोयात्तस्य वे सत्युधरामासाभ्यन्तरेभवेत॥ ३२४७ ` 
Jo निसः मनुष्य,कां रात्रि मे. चन्द्रसर ओर दिन मे TR... 
erat उस मनुष्य. की बः “महीने .के भीतर - मृत्यु हतो 
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' ` मयं ठिद्रमिदं भवदशदिनं Med तिने 


22 Ja शिवखरोदंयः Yo 


SS SET TTS 8S s 


el लन्तितलनणेन सलिले भानुयदा asag | 
झो दक्तिणपश्चिमोत्तरपुरः KERANA 


“ERA सुनिवररायु प्रमाणा स्फुटद TIR S M d 


5 जिस मनुष्य को जल मे सूर्य का प्रतिबिम्ब 3 
` -इझा ] दक्षिण, पश्‍चिम, उतर ओर पूर्व मे दीखे वह Gd ६ | 
— ३. २, १ मास जीवेगा, यदि प्रतिविम्ब के मध्य मे fax दीसे |' 

. ` तो दश दिन की अवस्था जाननी, यदिं. संपूर्ण प्रतिंबिम्व मे s 
` घूमा प्रतीत हा तो उसी दिन मृत्यु जाननी वह सर्वज्ञ मुनिवर 
" ने अवस्था का प्रमाण कहा है. ॥ ३३५ ॥ : 





ama 1 








. Sd कृषा[कषायकृष्णवसनो da Bsd | 
` स्तलाम्यक्तश॒रीररज्जुककरो दीनश्च TEL 
. ' मसराङ्गारकेपालपाशमुशली सर्यास्तमायाति यः | 
TRATEN गदयुतःकालानलस्याह'तः२२ 

यदि प्रश्‍न करने वाला दूत काले भगंवे वस्त्र घारण कर अर्थ ५ 

dum दातों में घाव हो: या बाल. करे हो. वा दूत “तेल लग 
हो, हाथ. में रस्सी लिये हो, दीन हा. पूणातर अर्थात्‌ उत्तर 
COLOR कालानलस्यादत? इति पाठान्तम । E i 
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| समथ और अस्म, अंगार, कपाल, मूसल ये! हाथ में हो, ने aa x 
के संमय आवे ओर जिसके पैर ag f For पूछने 
। की आवे ते रोगी काल रूप अग्नि से आदत होता है. Sekar 
` जाता है॥ ३३६ ॥ `` | 


| “अकस्मादित्रियोलातः सन्निपाताअलक्तणम्‌॥३३७॥. ` 


` ` ` जिस रोगो के चित्त में. अकस्मात्‌ -विकार हो जाय और 
` अकसमात्‌ उत्तम, जायं ओर अकसमात्‌ हन्द्रियों में उत्तातहो जाय 
| तो संनिपात का लंच्तण जानना ॥ 330 |l 


शरीरं शीतलं यस्य प्रकृतिविक्ता भवेत. । 
| तदि समासेन व्यासतस्तु निबोध मे. ॥३३८॥ 


जिसका शरीर शीतल हा, प्रकती में विकार' हो तो संत्तेप 
अरिष्ट जानना ओर मुक से विस्तार रूप में सुनो ॥३३८॥ 


| D जो. मनुष्य qt wed को कहे और जे शुद्ध शब्दों को 
हे, ओर पीछे से पश्चात्ताप करे उसकी WEE इस में' संशय 
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DENSa ma a i PP NEN 


gem शीतलो यस्य Raat | 
महावेद्यो भवेत्तस्य तस्य IRTA IRI । 

जिसका हकार शीतल हा और uen अग्नि के समान हो. |. 

' उसकी चाहे महान Qu रक्षा करे ते भी निश्चय उसकी | 

मृत्यु होंगी॥३४०॥ +. | 1 

` fud विपद त्रं सुदं सन्मातृकामरडल- : | 

`` मेतान्येगमरु्धतीमसरतं IA भुः वो TU d 
coo. QARR न पुरूः TAN | 
..__ सोबश्यंविशतीह कालवदनं eain a ll 


ic जे मनुष्य जीम, आकारा, Ra, देवमार्ग मातृंकाओं का | 
) Laga, अरूती,-चुन्द्रमा, शुक्र, अगस्त: इनमें से. एकः एक क E 
— ARRIAN वह रोगी. अवश्य, वर्ष fa के अनन्तर. काल |. 


` . ` -के मुख में जायगा ॥ ३४१:॥ Se t 


` - अरश्मिविं सूयस्य वह शीतांगुमालिनः |. | 
. ` REA न जीवति de. 
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. Sr? Moana ees 
| पाथा ३९ PET सुवण रजतं तया | 

D^ RRRA स्वप्ने दशमासान्न जीवति ॥३४३॥। 
| जिस मनुष्य को सपने में अथवा जागते समय में बावली में 
| ` सल, शर, SUN, चांदी. दोखे. वह. दश. मास से परे ad 
| चवे ३४३॥ - — 

| वयचित्यश्यति यो दीपं सुवर्ण च aa. 

| विरूपाणि च भूतानि नव मासोन्न जीवति॥३४४॥ 


जो मनुष्य. कमी दोप को अथवा कसौटी लगाया. हुआ सुबर्ण 
| ओर संपूर्ण भूतों को विपरीत देखे वह नौ महीने से. परे नही 
|` चवेगा॥ ३४४॥ ``... de 








| '्थूलाङ्गोऽपि कृशःकृशोऽपि सहसा स्थूललमालग्यते. ... s 
॥ प्राप्तो वा +नकप्रभां यदि antara. 
। शरो भीरुसुधीरघर्मनिएणः शान्तो.. विकारी पुमाः ` 

| तयेव Tan चलनं ERA AAA ` .. 
| : जिस मनुष्य की afa इस प्रकार चलायमान हो, कि मोटा E Sd 
| ऐके दम दुबला हो, दुबला एक दम मोटा हो जाय, करवा NUES ` .7” 

| श॑ इवं के समान कान्तिवाला हो, ut भीर” दे, धर्मिक 


“ES 
ae 
qv S 


Nae 
x ad 


अधर्मी हो जाय और शान्त. चंचल I, ' वह मठ 7 आठ - महीने 
जीवेगा ॥ ३४५ N "- M 


Por मनुष्य सात मास जीवेगां ॥ ३४६ ॥ 


aa त्रितयं न वक 


«fo Raada Jo "7 - | 


£& 


पीडा भवेत्पाणितले च जिह 


मुले तथा BRA 'च इष्ण 
विद्धं न सं ग्लायति यंत्र इष्ट्या . 
नीवेन्मनुष्यः स हि स मासाच्‌ eal 


जिस मनुप्य के हाथ..के तलुवे पर जिह्या के मूल में रुधिर | 
` काला हो जाय और जिसको गात में नोचने से दुःख. नहीं ही वह । 





गैंग. विना शुष्यति यस्य RE: u 


aa प्रश्‍नवशेन जाड्या-. 


खडमिः स मासः प्रलयं प्रयाति IRI | 
——— की तीन अंगुली न. मुडे, . रोग के | 


हो अर्थात्‌ पूर्वापर, का अनुसंधान न रहे.वह मनुष्य छ 


5६ " मरणं को पाता. है. ३४७.॥ 





















| न यस्य erat किंविद्रिद्वते स्तनचर्मीण । 
Taat फचसेमासिस्कन्थारूदो भविष्यति) SN 


(v «fà माषाटीकासमेत: भुर, ie NT 1 poe 





poco जिस aen के स्तनोंका चांमं बंधिर हो जाय वह मनुष्य पाचने 
| महीने में चार. मनुष्यों . के, कंधेपर अवश्य चढेगा (मरंगा) ॥३४ € 


Jer न सुरति ज्योतिः पीड्यते नयनदयम | 
| भरणं तस्य निदिं चतुथं मासि निश्चितस॥३४९। | 
Loo जिस मनुप्य के नेत्रा की ज्योति प्रकाशित नहो और . . 
दोनो नेत्रों में पीड़ा हो, . उस मनुष्य का. मरण चोथे ai | 
| अवश्य कहा है ॥ २४९ ॥ `. . | KA 
| दन्ताश्च वृषणौ यस्य न.किंविदपिपीब्ये| | 
| तृतीयं मासमावश्यं कालाङ्गायां भपेन्नः॥ ३५ | 
poo निसः मनप्य के दाँत और अण्डकोरों में दबाने से पीड़ा कच . .. 
BT न्‌ हो वह तीसरे महीने में. काल की आज्ञा म पहुंचेगा ॥२२० ' | 





नें पाये A " * ? 
काले ये v CN at द्य > ७४५० - d E Nas - s 
SUN, i 5 * d 4 , 9v 59 
MEAN di a4 $542 5 ४८९ १४5 
सेन यथाऽदिष्ट शिवागमे॥३५९॥ ` | 
मेन यथाऽदि COUR 
"d E LEN . e A 
Ks 4? (er se Js ; PELAN e y से दीख 
त भी काल जिस ख जाय उस उपाय | 
, भी rui न 
'स्थित्त भी. काल जिस उपाय : । 
रू RD ND Y TN " -' 
(hu AU T " 
dau से कहता हूं ॥ १५९१ ॥ 
3 
Td » Gn 





९८ ` हा ९९ तिपलरोवमः | 
एकान्तं विजनं गला कृत्राऽदित्यं VEDO ` 1 
_निरीक्षयेत्रिजच्छायां कणददेशे समाहित॥३४५९॥ ` 


एकान्त विजन धन) में जाकर ,ओर सुय का पीठपर करके | 
. अपनी छाया को सावधानी से कंठदेश में देखे || २५२ ॥ | 


` -ततश्चाकाशमीत्तेत हीं परजहाणे नमः d | 

अशेत्तरंशतं जप्ता ततः. पश्यति शंकरय्‌ ॥३५३॥| 
- फिर आकाश को देखे औरं हीं Up इस मन्त्र का | 
१०८ बार जप करे तो वह मनुष्य शिवजी को देखेगा ॥ ३५३ ॥ ५ 


- शुद्धफत्किसंकाशं नानारूपधरं हरस्‌ । 
` बरामासाभ्यासयोगेन भूचराणां पतिभवेत । ' ` | 
iaa तेनाथ कर्ता हत्ती सयं mur RK i| 
जिन शिवजी का रूप शुद्धस्फटिक के तुल्य है ओर à | 
. नानारूप को धारण करते हैं, इस प्रकार चः महीने अभ्यास "a 














` ने से कर्ता हर्ता स्यं प्रभु हो जाता है ॥ ३४४ ॥ 
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y `` उसको कोई वस्तु दुलंभ नहीं. होती दै ॥ ३५५॥ ` | 
| तदरूपं ष्णं यः पश्यति व्योग्नि निर्मले । 







| संशय नहीं ॥ ३५६ ॥ . 


| . पीते व्याधिभयं रक्त नीले हानिविनिदिशेत.। 


! E "पाता है ॥ ३५७॥ 


| षरमासान्छ्माप्नातिसयोगीनात्रसंशयः॥३५६॥ ` | 
| (निस योगी को निर्मल आकारा “में उनः: शिवजी का रूप - 
ण्ण वर्ण दीखे वह योगी छः महीने में मृत्यु को पाता है; इसमें. 


|  नानावऽथचेततसमितसिद्धर्वगीयतेण्हान्‌ ॥३५७॥ S : 
|`: ` _ पीला दीले तो व्याधि लाल से मय ओर. नील से हानि `. 
| दती हे । यदि उस में नानावर्णं दीखे. तो योगी Kama | 
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Memes मु... _ २९ ~ | 

BE) Tee ^c 
| ।नरन्तर अभ्यास करने सें मनुष्य) भूत भविष्य वर्तमान. ˆ ~ 
T तीना झालों के ज्ञान ओर परम आनन्द को प्रात करता है और ` 






१०० efe शिवखरोदय es | 


Ls m PIS e LA" pup c 


वामबाहुस्तथा भार्या नश्यतेति न संशयः! 


AAS SE 





दक्षिणेबन्थुनाशोहिसंत्यु मासंविनिदिशेत ua kl 
`. यदि वाम सुजा न दीले तो भार्या नष्ट होगी इस में संशय | 
नही, दक्षिण सुजान दीखे तो बन्धुओं का नाश होगा आर एक | 


मास में अपनी मृत्यु होगी ॥ ३५९ ॥ , s 07 


अशिरो मासमरणं विना su दिनाएकस्‌ । 


| अष्टाभिभ्कननाशेनङायालोपेनतत्सणात्‌॥३६०॥ | 
fw de तो मांसमर, जङ्घा न de तो आंठ दिन में. ६ 
` wow दीखे तो आठ दिन में ओर सवथा छाया न दीखे तो | 


. उसी क्षण म॑ मृत्यु जानना ॥ ३६० II 


` ग्रातः VER रयो च निमिषाच्छायाङ्ुलीश्चाघरं ` | 
` दृष्टवाःधेन छतिस्तनन्तरमहो छायां नरः पश्यति। . | 


तत्कर्णा सकरास्यपाश्वहृदयोभावे तणार्घात्खयं 


दिङमूहोहिनरःशिरोविगमतोमासांस्तुषड्जीवति२६१ | 
जो प्रातःकाल के समये सूयं को पीठ की तरफ करके छाया d 


७७. पुरुष की अंगुली ओर होठ न देखे तो निमिषमात्र में'और फिर 
छाया को और अपने को न देखे तो आधे निमिष में मृत्यु होगी! 3 : 
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si माषाटीकासमेत: eju | १०१ 
ANN 












: J AR AA के कान, कंधे, हाथ, सुख, पारव, हृदय न दीखे तो 
T - आधे छण्‌ में मृत्यु होगी और चायापुरुष का शिर नदीसे और स्वयं 
दिशाओं चम ज्ञान न रहे तो मनुष्य च: महीने जोवेगा ॥३६१॥ 


षोडशाहानि यदि safer । ः 
RRT TI RI: शेषाहेन चमासिकः॥३६२॥ 


जिस मनुष्य का एक दिन से सोलह दिनं पर्यन्त नियम 
से सूयस्वर ही चलता रहै उस मनुष्य की मत्यु प्रह दिन के 
भीतर हो जायगी।| ३६२ ॥ o . ` .. . ` 


` संपण वहते सूर्यश्चन्रमा नव हश्यते । ` 

(RU जायते खलः कालज्ञानेन भापितम्‌॥३६३॥ ` > 

. जिस्‌ मनुष्य का निरन्तर सूर्य स्वर ही. वहता रहे ओर SR um | 

“स्वर कभी qd तो उस मनुष्य की मृत्यु एक पत्त में होती है 

ह काल के शति ते क| 2 ६ त 3 
मूत्र पुरीषं वायुश्च web ` ` Y 

[^ -तदाऽसो. चलितो ज्ञेयो दशाहे प्रियते भवग २६४७ | 


जिस मनुष्य के सूत्र, मल, वायु, एक बार निकसे उस को र 
पर जाने: बह दश दिन में अवश्य मर जावेगा ॥३६४॥ 
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संपूर्ण वहते WE सूयो नव a C 

मासेन जायते सत्यकालज्ञानेन भाषितम्‌ ॥३६ tli 


जिस मनुष्य का बराबर चन्द्रस्वर बहता हे और सूय स्वर 
एक बार भी न दीखे वह मनुष्य एक मास. में मर {जायगा यह 
` काल के ज्ञानियों ने कहा है ॥ ३६५ ॥ 


` ^ अरुन्धती ad aa विष्णोखीणि पदानि च ॥ 
. आयुहीना न पश्यन्ति चतुर्थ मातृमग॒डलम॥३ ६ ६॥ 


` ` अर्न्धती भूव विष्णु के तीन पद, चोथा मातृकाओं का | 
`` मण्डल इनको जो न देखे उसको आयु से हीन समझना ॥३६६॥ | 


| AN भवेजिहा भ्रवों नासाग्रमेय च।  - 4 | 
- अवो विष्णुपद sii तारकंमातृमरडलम्‌ ॥३६७॥ . | 
2 .. ` जिह्य को अरन्धती, नासिका spat को भूव भ कुटियों | 
` ` ARTE ओर तारकाओं को मातृ मण्डल कहते हैं ॥३६७॥ ` 
` su सप्ष घोषं qa तारा त्रिनासिकास्‌। . 
ET 
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E. — «P माषाटीकासमेतः efe RM 


NEE 
1 जो भुकुटी न दीखेतो नो दिन में, कानों से शह न 


TL सुने तो सात दिन में, तारा न दीले तो पाँच दिन में, नासिका न. रे 
| दीखे तो तीन दिन में, Ra दीसे तो एक दिन.में मनुष्य . ` | 


| कोणावच््णोरङ्णलीभ्यां 'किम्विदापोब्यनाकयेत] ^ 
| यदा. न हश्यते बिन्दुदशाहेन भवेल्यातिः ॥३६९॥ | 

1 नेत्रो के कोनों को अंगुलियों से कुछ दबाकर देखे यदि | 
| दबाने से जल की बिन्दु न्‌ निकले तो जान लो कि दश दिन a E f 
} में मर जायगा ॥ ३६२॥.  -. eM 
।तोर्थस्नानेन दानेन तपसा सहतेन च ॥  \ 
| जपर्ष्यानेन योगेन जायते AAA ॥३२७०॥ . 

| dei के. स्नान, दान, तप, सुकृत, जप, भयान, योग .. id ; 
| इनसे काल को वंचना हो जाती है अर्थात्‌ आया हुआ भी काल tp 
| रल जाता है| ३७०॥ .. `. | 
| शरीर नाशयन्ययेते दोषा SIR e Mes 
; समस्तुवायुविज्यो बलत —— tagar बलतेजोविषंधन l| ३७१ V. uem 
पनज fret d aa... 
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१०३ afa Keadaan: ष 


घातु और मल . आदि ये.दोष शरीरः की नष्ट कर देते | 
हैं ओर . बायु .को. समानता बल , ओर (तेज: बढ़ने वाली "` 
_ होती है ॥. ३७१ ॥ | 


` रक्षणोयस्ततो देहो यतो MIA 
` योगाभ्यासतरमायान्ति साधुजप्याश्दु साध्यता 
असाध्याऽजीवितंष्नन्तिनतत्रास्तिप्रतिद्रिया ॥३७२॥ | 
इस से उस देह की रन्ता करनी जो :घ्म आदि का साधन. | : 
है । जप करने वाले योगाभ्यास. को पाते हैं ओर. योग के अभ्याससे | 
` असाध्य साध्य हो जाता है । जो योगाभ्यास न हो. तो असाध्यं | 


` होकर मर जाते हैं, उनका कोई प्रतीकार ( इलाज) cma | 
` नहीं है ॥ ३७२॥ | | 


येषां हदि सुरति शाश्‍वतमद्रितीयं | d | 
` . तेमस्तमोनिवहनाशकरं EN) ' ` | 


` तेषामसणडशशिरम्यघुकान्तिमाजां | 


reif नो भवतिकालभयं नरांणाम॥३७३॥ | 
जिन Aga के e में, अनादि, अद्वितीय, अन्धकारं | 
के समूह का. नाश करने वाला ओर गोपनीय तेज शिवस्वं | 
रोदय का शान ) परता है, अखएड चन्रमा : के. समान Bos | 


£5, 
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कान्ति शाले ऐसे उन्‌ मनुष्यों को स्वप्न में भी:काल का à 
नही Da ea d 
` इडा गर्त Ran पिङ्गला यंमुंना नदौ । ` | र 
| मध्ये सरसती' विद्याल यागादिसमं तथा ॥३७४॥ 4 


| ` ` इञ वाड़ी usn Raa नाड़ी यमुना ओर मध्य की सुषु - ` 
| मना नाड़ी सरस्वती नदी जानंना इन तीन नदियों के. संगम को 


'` प्रयाग के समान समभना॥ ३७४॥  ' ` ¦ | e T 


झादो साधनमास्यात॑ संद्यः Ra 
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T «fo. शिवलरोदयः भु - 


पूरकः gw वृष्टि asa तर्थव च । | 
` कुम्भकः स्तम्भनं कर्याज्जीवरक्षाविवद्ध Rosi 
उन तीनों में पूरक प्राणायाम ( व हर की वायु को भीतर 
खींचता ) वष्टि करता है और देह को सींच कर. संपू SU 
के समान . करता है ओरं कुम्भक प्राणायाम ( बाहर भीतर m 
, चायु को स्थिर रखना, ) देह की धातुओं का -स्तम्मन | जहा | 
तहा रखना ] करता. है और जोव की रत्ना को बढ़ता है ॥३७७ |. 


` शनक हरतेः पापं ak जजेत | d 
` पश्चातसंगरामवत्ति्े स्लयबन्ं च ARON „` 

. ` ` “रेचक प्राणायाम [ भीतर की ` बायु बाहर निकालना ] | 
qu को हरता है, इस मकार जो प्राणयाम करता है वह योगपद |: 
. को प्राप्त करता है, फिर जो योगी समान रूप से टिकता है वह |. 

. लयवन्ध [ मृत्यु ) को रोकता हे .॥.३७८॥ | E 

. कुम्मयेत्हहजं वायु यथाशक्तिमकसयेत । 
शचयेच्चन्रमागण सयणाप्रयेत्सुवीः ॥ २७९॥ | 

i स्वांमाविक वायु को. अपनी शक्ति के अनुसार कुम्भकः 
. प्राणायाम से रोके, चनद्रस्वर. से रेचक करे ओर सूय स्वर से 
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TM ® भाषाटीकासमेतः ७१७ ` 


* पिवति सूर्यश्च सूर्य पिति चमा: ॥ 
l अन्योन्यकालभावेन जीवेदाचन्द्रेतारकम्‌ lla Soli: : 
| जिसके ERER को सूरयस्वर और eden को Kam 


| परपर समय २ पूर पोवे वह चन्द्रमा और तारों. को Rufo 
| -पग्न्त जीवगा || ३८० ॥ 


| स्वीयांगे वहते नाडी तन्नाडीरोधनं इर । 
॥ सुलवन्धमसु चन्व पवनं जायते युवा ॥३२१॥ 


i अपने अंग में जो नाड़ी बहती हो उसको रोक करं अपने... 
दुल को बाँध कर सुख से पवनं को न adah 














| seem लीभिनिरोधपेत्‌ | . 1. a ge r त. : 
| ततोदयमिति get परसुखीकरणं प्रियम्‌ ॥३८२॥ 


“सुख, नासिका नेत्र, कान इनको' अपनी भ्रह्ञ लियों से रोके 
3 को&तत्वोदय, षण्मुखीकरण आर प्रिय. जानना ॥ ३८२ ॥ 
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उसका रूप यह E कि वह योगी तत्वों का रूप, गति स्वाद 
मण्डल, लक्षण इन सब को जगत्‌ मे जानता है और तल्ली क॑. 
“हेलमेल में मो प्रथक २ मार्ग को जान सकतां है ॥ ३८३ ॥ ` | 


निराशो निष्कलो योगी न kaan विन्तेयेद । | 
वासनामुन्मनां इता कालं जयति लौलया।३5४॥ | 
— -आशारहित ओर शुद्गरूप योगी किसी वस्तु की चिन्ता न | 
कर ओर वासना को त्याग कर (वह) अनायास काल को | z 
- जीतता हे. ॥ ३०१ ॥ . | ur SE NE B 


| Reg वेदिकाशक्तिनत्राम्यां परिहश्यते।  .. 
. तत्रस्थं ठ मनो यस्य याममात्रं भवेदिह RS 

_ . स्व विख के जानने की शाक नेत्रा. से दोखती है, उस 
. . क्ति के विषय जिस योगी का मन एक महर मांत्र टिके ।। २८५॥ | ` 
` em नित्यं घटिकात्रयमानतः: | 
. . ROA Sudi 


CN $ s 
| 3 सिद्धस्य ITIR ॥३८६॥ 
p ; उस योगी की अवस्था... प्रतिदिन 'तीन २ घटिका के. | | 
: k प्रमाण से बढती है, यह बात सिद्ध के गुणों को गुफा रूप 4 | 
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"P माषारीकासमेत:. sfo ri Ir 2 
. WERL यासनं ये युद्गतपवनं संनिरुद्धयासुसुच्चे- ` 
| स्वतर्यापानस्भ्रक्रमजितमनिल्‌ १।णराक्तयानिरुद्ध्चः | 
| TAG gaa मरन च नीलां । | 
' नित्िप्याकाशमागे शि पचरणरतायात्तितेकेऽपिधन्या . 


` थोगी पद्मासन को वांधकर गुदा में. स्थित पवन ( अपान) | 
, को रोक कर उसको ऊँचे को ले जाय SN aa | 
| जीते [ स्थिर ] हुए उसको प्राणशक्ति के संग रोककर दोनों की. . 

l एकता कर जब वे दोनों एक हो जाय और सुपुम्ना नाड़ी के 

| सभ में पहुचजावे': फिर ..ब्रहमरन्र मे लेजाकर आकाशमार्ग में 
` चोड़दे, इस मकार शिवजी के चरणों में रत जो कोई योगी जाते हैं 
[मुरते ह] वे wal ३५७ [3 E 
3 


 एतज्ञानाति यो योगी esee निलः । E dos 2 
| Weider rel लभते वांडितं Kag RESE ` um : 
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जिस मनष्य को स्वर का ज्ञान दै उसके चरणों के नीचे 
- लक्ष्मी है और उसके शारीर में ओर जहाँ वह जाय वहीं सुख 
-उसको होता है: ॥ ३८९ ॥ ` 


प्रणतः सर्ववेदानां ब्राह्मणा भास्करो यथा। |. 
मृत्युलोके तथा Wem स्वरज्ञानीपुमानपि॥३६०॥ |` 


सब वेदों में प्रणव, ब्राह्मण, सूर्य जेसा पूज्य है, इसी प्रकार |. 
: इस मृत्युलोक में स्नरज्ञानो पुरुष भी पूज्य e] ३२० d | 


` नाडींत्रयं बिजानाति तत्ज्गानं तथव च। 4 
नेव. तेन aa लन्तकोटिरसायनम्‌ ॥३६१॥ ॥ 


जो मनुष्य पोक्त तीनों नाडियो को जानता दै और जिसको |. 
तत्व का ज्ञान है उसके तुल्य लक्षकोटि रसायन मी महीं है॥३२१॥ |. 


ETUR नाडीभेद्विवेचकम । 





अर्थात्‌ उसका बदला दे सके ॥९३२२ ॥ A 4 4 
स्वरस्ततं तथा युद्ध देवि qu Rara | ब id 
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हैं ॥ ३२३॥ 


ब भवातितं लोके प्रसिद्ध सिद्धयोगिभिः । 


इस प्रकार यह स्वरोदय लोक ' में प्रवत्त हुआ जिसको 
योगियों ने प्रसिद्ध किया । इसको चन्द्र सूय. के अहण में जो जपता 





` स्थाने उ समासीनो निद्रा चाहारमसकम्‌ | 


' झो जायगा॥ ३९५॥ . 
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EE 
नर का तत्व, युद्ध, स्त्रियों का. वशी करण, गर्भाधान 
ओर रोग य॒ सब आधीं कला [ घडी ) में इस प्रकार कहे जाते. 


4 


` 'चन््ाक्मरहणे जाप्यं पठतां सिद्धिदायकम्‌ ॥३९४॥ | > 
S वा पढता है. उसको सम्पर्ण सिद्धियो' को देता है.॥३९५॥ | 


 चिन्तयेसरमात्मानं यो वेद्‌ स भविष्यति IR 


2 जो अपने स्थानपर बेठा रहे, निद्रा . और भोजन अल्प | 
- करे, परमात्मा की चिन्ता करे ओर. जाने, वह मनुप्य स्वरज्ञानी - 


इत्युमामहे शवर 6 वादे euius सम्पूणम्‌। ` 


` , बाब काशोप्रसाद भार्गव द्वारा मारगवभूषणमेस काशीमे मुद्रित 


`! भीमद्भगवद्गीता ६४ पेजी 


A» 


DOSE 


` श्रीमद्भगवद्गोता पञ्चरत्न 


Fa oor 35६४ ni 
^ “35, - $ Or 
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यह चह ग्रन्थ है जिसे भारतवासी ही नहीं, अणि तु योश 
ओर अमेरका आदि देशों के निवासी,भी वड़े आदर को इष्टि के s 
देखते हैं। संसार की उच्च-श्रेणी की भाषाओं में शायद ही कोई 
ऐसी भाषा होगी जिसमें इस पित्र ग्रम्थ का Aga हुआ? हे 
कहते हे, समस्त उपनपषद गो स्वरूप है, भगवान. कष्ण Ta 
है, अजु न वंछडा हे। ओर गीता का ज्ञान रूपी अस्त दुग्य a 


जिसे उत्तम वुद्धि रखनेचाले सज्ञनगण पान करते है | भवसागर. 


- से पार उतरते के लिये इससे बढ़कर और कोई उत्तम नौका || 
नहों है । यहद सब ग्रन्थों का शरोमणि हे । हमारे . यंत्रालय में. « * 
' यह पवित्र ग्रन्थ अनेक प्रकार से छापा गया हे। नोचे लिखे 


हुए ग्रन्थों में से, जो आपको पसंद हो, मॅगाकर पढ़िये-' 


शीमड्भगवद्गीता पञ्चरत्न . ¦ श्रीमद्भगवद्गीता भाषा d) 
वड़ा भा० Zo ग्लेज २॥) | श्रीमद्धगवद्गीता थीमद्दा-. `| | 
त्मा तिलक का : ण). 

go भा० to . 4) (काता बड़ा .: : 


` ्रीमद्कगवद्गीतायुण्म०।=) |. भा० टी० जिल्द MW | 


भ्रोमद्धगचदूगीता गुटका थ्रामद्गगचदूगीता वड़ा सूल ' - 
सादा भा० टी० . . 8) + ' मोरा अक्षर जिल्द 1) . 

| श्रीमद्गवदूगीता ५रत्न मूल: | 

गुटका खजिळ्द्‌ ग्लेज ॥) | सोटा अच्तर १॥) `. | 


पत्ता-भागव पुसतकालय, गायघाट, बनारस सिटी. । 
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3j 

k 

3j दूसरा संस्करण । 
k लीजिये पाठक ! जिस ग्रन्थ की आपके पास कमी 
ॐ 

3 

$ 

35 

K 

15 


थी और जिस ग्रन्थ का आपके पास रहना परम आव 
श्यक था उसी अपूर्व ग्रन्थ को इमारे कार्य्यालय ने कठिन 
परिभ्रम और अधिक व्यय करके २०२ सदुपदेश के नवीन 
ओर मनोहर दृष्टान्तों की रचना कराकर प्रकाशित किया 
है। पुस्तक को पढ़ कर पाठक तथा MÈRA .उन 
अश्लील किस्से और कहानियां की अपेच्ता सहस्र गुणा 
% अधिक लाभ उठा सकते हैँ जिनके द्वारा समाज का 
% अहित हो रदा है। इस अपूव ग्रन्थ से कथा वाचक और 
% उपदेशक लोग भी अधिक लाम ले सकते है कारण, 
इस ग्रन्थ के समस्त दृष्टान्त प्रत्येक कथाओं मे बड़ी ही 
सुन्दरता के साथ घट जाते है । इन दष्टान्ता को सुन कर 
श्रोता मएडली गद्गद हो उठती है। कथा वाचक तथा 
चर्मोपदेशकों को एकर प्रति अवश्यही AMET अपने पास 
ॐ रखनी चाहिये । ग्रंथ का आकार, छपाई सफाई शुद्धता पर 
3 ध्यान देते हुए ग्रंथ सर्वाज्ञ खुन्द्र बनाया गप्रा हे । सू० RI) 
पुस्तक मिलने का पता-- 


ॐ 
$ भागव पुस्तकालय, गायघाट, बनारस सिटी. $ | . 
DONOR NPN TEROR RO RK कक की हर | l 
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